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प्रारेविग्या के अ्नु्तार “द््दय ` शब्द सं शर कं एक पर्स, 
सूम श्रौर कोमल मांस के टुकड़े का बोघ होता दै, परन्तु जरह तक 
काव्य-जगत्‌ से इसे शब्द कासंवेधदहै, इम इस मानसिक-इत्ति, भाव 
छरीर श्रनुभाव का सञ्चित भार्डार श्रथवा स्नेहशीलता, प्रेस, साहस, 
शक्ति, गु्त-मावना श्रौर च्रमिप्राय का वासस्थान कह सक्ते दँ | 

प्रक्रेति का पिला प्रतिविभ्व पड़ने पर उसकी व्यापकता से 
प्रभावित ह्योेकर मानव-मस्तिष्क के प्रतिभा-तल-सम्ब्न्धी श्रथवां 
सैद्धान्तिक-भाग की श्रन्धैषर्प्रबात्ति, गतिशल होकर कैसे कार्य्य 
करती है श्रौर हृदय मे काव्यरचना की भावना का किस प्रकार उद्रेक 
करती है १ कल्पना एवं त्रनुभव के स्पष्टीकरण से काव्यम “सः 
का सञ्चार किस प्रकार हता दै रौर रसो का प्रवाह श्रास्मा को परमा- 
नन्द या रसावस्था की सीमा तक कैसे पर्हुचा देता है १ इस (विचार 
भव नामक पुस्तक मै ठेव स्र पश्न का उत्तर दिया गथादहे। 

इख पुस्तक भे, मने काव्य के मूल रागात्मकर, मनस्तास्विक चरौ 
दाशंनिक सिद्धान्तो को पाठक केस्म्मुख प्रस्तुत्तकरनकाप्रयासतियादे। 

कविता को तच्छं एव ्वहेलना कौ वक्वु न सममःना चादिष्ट) कावता 
के सम्बन्धमे विना समस्मे चरै त्रपनी रायदेनासर्वथा श्रनुचित हे } ^विचार- 
वभव मे काव्य-सम्बन्धौ प्रायः सभी ग्रावश्यक्र विधय) कासमावेश्‌ किया 
गया दै रौर कविता कै समस्त प्रचलितसूपौ पर पक्ाशडालागया दहै, 
`  प्रस्त॒त पुस्तक मे निम्नालैखित परिच्छेद ह :-- 

(१) काव्य मे कल्पना। 

(२) रसाद्रक। ८ 

(३) सद्ित्य का च्राधार। 4 

(४) कवितेाकाविक्रास-रिद्धान्त (ग्ण हरगप्पणप) 


( २ ) 


(५) काव्यम अ्रलकार का स्थान। 

(६ ) कवित्ता शरोर उखका प्रभाव । 

( ७ ) हमारे साद्य का सौन्दर्यं | 

( ८ ) नाटक कौ मनोवेज्ञानिकता | 

८ ६ >) वाद्यी ८ रहस्यवाद, छायावाद श्रौर सकेतवाद ) | 

छ्मधिकश म, हिन्दी का वर्तमान साहित्य, पाश्चात्य विचारौ का 
एक अस्चगत सूप्क-मा्र दै, हिन्दी सास्य क भिन्न सिन्न प्रमुख विषयो 
की विवेचना करते हए “ब्विचार.वैभवः? म यह सिद्ध करने का प्रयत्न क्रिया 
गया है किं हमारी मातृ-माषा हिन्दी, स्वत ्रोर मोक अ्न्थ-र्चनाश्रौ 
क्रा सरि विश्व के सामने श्रनुपम श्रादचं स्खने मे समर्थं हो सकती ३ । 

पुस्तक मे, संस्कत शरोर श्गरेी के कुद ्रातिद्ध मन्थो से उद्धस्ण 
दिये गये ह त्रोर "दयः के कार्य्यं की परिवतंनशीलता तथा प्रति के 
भिन्न भिन्नरूप के दर्शन से उत्प होने वाली ज्ञानतत्व सम्बन्धी एतं 
मान्चिक शाक्त कारचन्प-कम सरल रेखा-चित्रो द्वारा समफाया गया ह | 

दसी विषय की प्रचालेत युस्तक्नौ के देखते हुए परमे श्राशंका 
है क्रि मरी पुस्तक मे बहुत बद्धी कमी श्रौर तनक वरुटिर्यो मिलेगी 
सुरे, त्रपने उन पाठकों से, जो मेश उयियों को खोजने मे खम ईहा, 
सविनय परायना करना क “मनुष्य से ददी भूल होती है” ला खमस 
कर, भेरी ज्रल्पक्ञता श्रौर उयियो से सुभः सूचित करं जिशके लिये मँ 
उनका चिर्आभारी रहूगा। सभे त्रा दे, कि इत पुस्तक पूर 
साहितय-मम॑क्ञो श्रौर काव्यराललोचकेौ की सम्मति प्राकर, वह चदि निस 
रूपमे हो, मेरी श्रागामी पुस्तक “कृाव्य-कौस्म" की रचना मेँ मुभे 
पयस सहायता मिलगी । 
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"तं वषं भारतं नाम भारतीयत्र सन्ततिः? 
ष्देश का साहित्य बढाना ही शि्ता का अन्तिम ल्य है 
८'हिन्दी साहित्य के भ्रचार अर प्रोत्साहन कौ 
न ६. 
श्मावश्यकता को हम भली प्रकार अनुभव करते है 
हिन्दी साहित्य का निमाण दी हमारे समस्त प्रयत्नो 


का लद््य; हमारे जीवन का उदेश्य ओर हमारा 
अआध्यास्मिक ध्येय होना चाहिये? 
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१ 
काव्य मे कल्पना 


कल्पनां हृदय का विस्तार मौर मस्तिष्क की 
ओख 
॥ स] नव-हदय की रागात्मिका वृत्ति 


[मत्त 
म्‌ 4 £| ओर अपनी मनोगत बात को 
<| भा | दख परं प्रकट करन की अन- 







जमत्‌ के प्रति = 

मिम्व चर ह (ॐ && वर्त चेष्टा दी काव्य ओर 
दयके संकी | त &| कल्पना क मूलतत्त्व है । मनुष्य 
कवि दकाल म 44४६ जिस बात को स्वयं समभ्रता 


रीर क्ल्यना है-उसे दूसरे को भी समग्ने के लिए स्वभावत 
॥ उत्सुक व है । इस कायं के 0 फेसे ` 
का ह्यय ह! साधनों का उपयोग करना चाहता हे, छपर 
व्यक्ति भी उसी खूप में उसे सममः जे-जेसे स्वयम्‌ 
उसने उसे सममः रक्खा ह । बस, इसी साधन कों 
काव्य-क्तेत्र मे कल्पना कहते | 
स ध“ 10 0150111001070 06 फष्ला [04 ^ 
{10 94 24} 28 11 09 16 8206 25 1115. 
उप४ 6 10700 पलहत ए०प€ = 00081067800708 230) 
[1281800 061& 8८१. 60101080 07 15107 
० 16048 €€16108 88 76801४66 17 (लतव = रएष्प- 
2016 865 = णाप्रत) कात्‌ दप एला 9 0676 
प्रतए९] एकाद पाणि) 11686 धोलणला४8. 
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मनुष्य के मानसिक भवं मं एक प्रकारकी 
अदृश्य तथा अविरल चेष्टा हती है, जिसका सम्बन्ध 
काल द्वारा प्रभावित मनसे होता दे । मनुष्य की 
भावना कां काम बहुत-से हृदयो मे घुस कर, उन्हे 
अपनेपन का अनुभव करादेनाही हे । संसार मेँ 
चिरन्तन काल से, नाना प्रकारो से श्ननेक भाषाश्रो, 
लिपियों रौर संकेतो द्वारा यही कायं होता चला आ 
रहा है शरोर न जाने कब तक यह प्रयन्न चलता 
रहेगा । मनुष्य का मस्तिष्क भाज कल्पना रूप 
मेँ की भूधरो के हृदयपट पर, कीं प्राचीन भगना- 
वशेषो क अङ्क में, कटी भूगम की श्रहश्य तदहो मे 
परिचित श्क्षरों कं शूपमें एक हृदय को अनेक 
इदयों से मिलादेनेका काम कर रहा हे । प्राचीन 
श्ात्माश्रों का भाव कल्पना के सहारे सौदय॑मय 
होकर दूसरों के हृदय तक पर्वन के लिए उक्त 
स्थानों मे राजभी कभी-कभी मिली जातादहै। 
यह मनोवृत्ति मनुष्य में अनादिकालसे है श्रौर 
अनन्तकात तक रहेगी; इसी का नाम कविता को 
जन्म देनेवाले का भाव ( विचार) हे, ओर इस 
भाव कों सोन्दयं प्रदान करनेवाली कला का नाम 

कल्पना हे 
काल अर कल्पना का अभिन्न सम्बन्ध ह । कवि 
हृदय काल का प्रतिबिम्ब हे, ओर कान्य कवि-हृदख 
का प्रतिबिम्ब! एेसी दशा मै कल्पना, जो कवि के 
हृद्गत भावों को सोंदयेमय बनाकर प्रकट करने का 
साधन हैः वश्य काल की गति पर निभैर रहेगी! . 


( ३ ) 


 . कवि या लेखक भावों को शुचिकर वनानेवाले 
साधन को यत्ति कोमल सुद्म आर अदुभुत रूप देकर 
अपने विषय क प्रतिपादन के लिए उपयुक्त बनाता 
है । किन्तु इसका यह अथं कभी नहीं होता कि इसमें 
सत्य का काद्‌ भी अंश न हो । "कल्पनाः तों 
सच्ची बात को याकवि द्वारा अनुभूत विषय को सुन्दर 
दंग से व्यक्त करने का साधन-माच्र ह । इसका अथे 
भूड चीर उटपटंग कना नहीं है । जिनका यह्‌ 
विश्वास हे किं कल्पना जमीन शौर असमान क 
कुलावे मिला देने का नाम दै, मेरे विचार में वे अन्ध- 
कार में है । यदि कल्पनां का चर्थ॑भूटी लनतरानी दैः 
तो हमरे नजदीक कवि का भा कोटे महत्व नदीं । 
कवि च्मौर कल्पना, दोनों शब्द एकी भाव को 
वहन करते हं । समाज में कवि आर कलाकार की 
बड़ी भारी जिम्मेदारी है। यदि इतने बड़ उत्तरदायित्व 
को वहन करनेवाला व्यक्ति इस भ्रकार जमीन आसमान 
के निराधार .ऊुलाबे मिलाने पर सन्नद्ध दौ जाय, तो 
हमारे विचार में वहं देश, बह जाति ओर वह साहित्य 
जिसका पथ-दशंक वह कवि है, अवश्य अवनति 
कं गतं में पर्हुचे बिना नहीं रह्‌ सकते । 
कवि कल्पना की कजी से व्यं विषय की पिटारी का 
खोलकर संसार कं समक्त आदं स्थापित करने 
का दायित्वपूणं भार लेता दह । यथा भक्तवर तुलसी 
ने 'समाज-शाख-विषयः को-कल्पना क पारदर्शी 
यंत्र के पीछे रख कर लोकनीति ओर समाज- 
विज्ञान के आलम्बन भगवान्‌ मयोदापुरुषोत्तम श्राराम 
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के जीवन कफे बहाने- ्राक्ृत रूप मे खड़ा कर दिया है । 
संसार की अभिरुचि अज तुलसी की कल्पना के धागे 
मे लिपदी हृद अखिल विश्व को अपनी-अपनी रुचि 
के अनुसार जो दशेन दे रही है, यह कल्पना का ही 
कामदे, 

कल्पना वह्‌ साधन ड, जिस दारा कवि साधारण 
से साधारण विषयमे देवी ओर अलौकिक सोदयं 
का दशेन करा सकता हँ, तुच्छ-से-तच्छ विषय कों 
लोकोपकारी बना दे सकता दै श्रौर इसी मेँ कवि 
की महत्ता भी दै। यदि वह एेसा नहीं कर सकता 
तो संसारकेनेता के नाते उसे “कवि, शब्द्‌ से अलंकृत 
करना महा पाप दै । 

कल्पना मस्तिष्क की आंख हे । हृदयोद्ध त भाव 
को कवि जब तक कल्पना को आंख से नहीं देखता, 
वह उसको सूद्मता तक नहीं पहुंचता । यहा पर कल्प- 
ना को मस्तिष्क की आंख बतलाने से हमारा दसरा 
तात्पयं यह भीदहै कि मस्तिष्क शरीर का सवेश्रेषठ 
स्थान है जौर इसी में ज्ञान-कोषगहर भी दै, जिसे 
चेतन्य-कोष भी कदा जा सकता हे । एेसी दशा में 
यह सिद्ध हो जाता है कि कल्पना चैतन्य-कोष की 
अभिरुचि दै, श्रोर काव्य का प्राण, बस, चेतन्य-कोष ` 
का अयिष्ठाता है--अर्थात्‌ कल्पना भी उसकी एक 
देशस्थचिर-संगिनी दीने के नाते कान्य की अन्तरात्मा 
वन्‌ जाती है। वह यदो तक बद्‌ जाती है कि कल्पना 
शूल्य साहित्यं या कान्यः काव्यही नहीं कदा जा 
सकता ) | 


कल्पना का 
सौष्टव स्वभाव 
कीरक्तामे है। 
स्वभाव हृदय 
का सच्चा स्व- 
रूप है । सत्य 
कविताकेसो- 
दयं का आधार 
हि! 


( ५ 
यदि कल्पना का अथं (अनोखी सभ? से लिया जाय, 
तो उसका सम्बन्ध केवल अद्भत रससेद्ी रह्‌ जाता 
हे! शेष आठ रसो मे उसका कोईं समावेश नहीं ही 
पाता तो काव्यमें केवल ऋद्धत रस ददी रहना 


चाहिए, यही अथं हत्य न ? लेकिन एेसा कदापि 


नद्यं ह । कल्पना का सच्चा अथं है "सोदयं" जोकि 
काठग्र का मूलतन्त्व चमर हृदय का प्रधान गुर है । 
'सोंदयंः काव्य क नवों रसो में व्यप्र रूप से दिखाई 
पडता दं । "सादय शब्द का काव्यम वह अथं 
व्यवहृत नहीं होता, जो सौोधाश्णतः जिया जाता है । 
कारण, उस अथं कौ राद्ररस, भयानकरस तथा 
वीभत्सरस में अति-व्याप्रि हा जायगी । काव्यमेंतों 
इस शब्द का श्रथे किसी भी विषय याव्स्तु की 
उन्नततम अवस्था. से लिया जाता है- अर्थात्‌ कान्य 
मे जो भी विषय वरत हो; वह्‌ अपने पूणे उत्कषं 
अर उन्नत रुप मेँ होना चाहिए, तभी उसका सौँ- 
दयं हे ¡इस ष्टि से "सोदयं, की समालोचना ह्ये 
ुकने पर जब हम आगे ष्टि फकते हँ तो नवो रस 
“सो दय-्रणः, दिखायी पडते हं । काव्य में "रसद 
उस अवस्था का नाम होता है, जिसमें पर्हुच कर वह 
विषय "सोंदये-प्राण" होकर पाठक की रात्माको 
सोदयांभास देता है, ओर उस विषय के लिए पाठक 
के हृदय में स्थायी स्थान बना देता है कल्पना का 
महत्व भी इसी में हे कि वह विषय को चिरस्थायी 
रूप दे सके । यदी कारण है कि कल्पना-प्रसूत बात 
सदा नवीन ओर स्थायी रहती हे । विज्ञान-प्रसूत बात 


कान्यकी कौ 
मलताकास्रोत 
हृदय का कौन 


साभागहैयह 


एक अमर रह- 
स्यहै। 


( & ) 


को तथ्य समभने पर भी, एक बार जान चुकने पर भी 
हम पुरानी समभने लगते है । यथा “अग्नि उष्य है"? 
यह जान लेने पर उत्पुकता मन्द हो जाती है, किन्तु 
कल्पना के मधुर पराग से परिवेष्टित विषय मे सदा 
सौदयं बना रहता है । इसी से वह सदा रहस्यमय भरतीत 
होती हे । तुलसी का मानस आज तक वैसा ही रुचि- 
कर है ओर अनन्तकाल तक एसा ही रहस्यमय सौदयं 
उसमें विदयमान रहेगा । बस, यही विज्ञान ओर 
कल्पनाप्रसूत विषयों मे अन्तर है। यही कारण है कि 
कल्पनोजन्य साहित्य का विषय चिरन्तनकाल-पयंन्त 
मनुष्य के सामने समुञ्ज्वल तथा नवीन खूप मेँ बनां 
रहता है आर इसी लिए कल्पना का कान्य मेँ इतना 
ऊँचा स्थान है! कहने का अथं यह है कि कल्पना-दीन 
काव्य स्थायी ओर रुचिकर नहीं हो सकता । 
कवित्तत्व बड़ी ही कोमलतर वस्तु है । इसको कोई 
सीमा नही हो सकती । अनादिकाल से बड़े-बड़े 
काव्यममेज्ञ इसी खोज के पी मर मिटे अर अनन्त 
काल तक्‌ न-जाने कितने मिटते रगे । किन्तु इसका 
अमर रहस्य कदाचित्‌ ही उद्घाटित हो । इस कटि- 
नादे का सबसे बडा कारण यह है फि यह मानव- 
हृदय की वह वृत्ति है, जो काल श्र कमं कं संयोग 
से चैतन्यशक्ति द्वारा उपस्थित होकर क्ञण-भर मे क्या 


 सेक्याहो जाती है । यदि जीवनः, प्रेम तथा ईश्वर 


की व्यापकता का रहस्य जाना जा सकता है, तो इसका 
भी, अन्यथा असम्भव हे । जिस प्रकार प्रातःकालीन 


` स्निग्ध उषा-लालिमा को विलीन होते देख यह अनु 


मवत॒ कवि 
कास्वभाव ह 

तो कल्पना क 
विता का स्व 
भाव है। स्व- 
भाव मे श्रस्वा- 
भाविक की 
स्थान नही । 
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सन्धान करना कठिन ही नदी, असम्भव हो जाता 
है कि यह्‌ लालिमा कालिमा मे विलीन हृदे अथवा 
प्रकाश-पट भे, उसी प्रकार हृदय-प्रदेश में कवित्वं 
कहाँ से प्रकट होता दे ओरकिस प्रकार क्या रूप 
धारण कर लेता है, इसका पता लगाना भी कठिन ही 
नीं, असम्भव दे। इसीलिए कवि इस अति सूच्म- 
व्यापार-प्रसूत कवित्व को कल्पना के अगगुबीन्तण-यंत्र 
दवारा संसार के समक्त ब्रहद्‌ रूप मे उपस्थित करताहे। 
कल्पना का कान्य में कवित्व कं जनक हृदय से कम 
महत्त्व नहीं है । कवि अमरत्व का श्रलोलिक आनन्द 
दिखलाने फे लिए आत्मा के कपाटं को कल्पना की 
कजी से खोलता हे । कवि शेष सष्टि से हमारा 
अभेद सम्बन्ध स्थापित करता है । कवि हमारे लिए 
बड़े-बड़े रहस्य कल्पनां के आधार पर सरल करके 
समभादेताहै। 

दश्यमान्‌ जगत्‌ का प्रतिर्विव चक्त॒रिन्द्रिय कं सन्नि 
कषं से सभी क हृदय पर पड्तादहे, भावभी सभी 
के हृदय मे उद्भूत होते है; किन्तु कवि का स्वरूप 
कल्पना-कौशल में, जो कवि का अपना होता है 
सुरक्षित रहता है । अनुभूत विषय-जन्य भावों को 


श्रपनाकर उन्हे संसार का बनादेने का नामदही 
साहित्य या कान्य अथवा कवित्तत्व हँ । 


इसी कायं कां सम्पादन करनेवाली सुललित कला 
का नाम कल्पना है। जैसे शरीर प्राणों का एक- 
मात्र आधार है, वेसे ही कवित्तत्व का अन्तिम आधार 


कल्पना है । कल्पना का दूसरा अथं करना कान्य 
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कला कं महत्व को कीण करने के सिवा ओर कुट 
नदीं । कवि कल्पना मँ ही जीवित रहता ह, कवित्व 
रोर विषय मे नहीं ! कारण, कवित्व आर विषय पर 
तो संसार का एकाधिपत्य होता है; किन्तु कल्पना 
ही एक वह्‌ वस्तु दै, जिसके दवाय कवि का स्वरूप 
अत्तृण्ण रहता हे । दुसरे शब्दों मे कहा जा सकता 
हे कि कल्पना के शरदश तरे कविका शुद्ध स्वरूप 
कृवित्व-पट पर सदा सवंदा सुस्थिर रहकर अनन्त- 
काल तक संसार के सामने समुञ्ञ्वल रूप में समु- 
पस्थित रह सकता है । अतएव कल्पना काञ्य में 
संजीवनी-शक्ति भर देने कं कारण अत्यन्त आवश्यक 
वस्तु सिद्ध होती हे । यदि कल्पना न हये, तो कवित्व की 
कीर ज्योति कवि-टदयाकाश के अलदय च्तित्तिज- 
प्रदेश मे चमककर ही मन्द पड़ जाय तथा साहित्य- 
निमांण के भाव विनिमय बाले सिद्धान्त कोंपूरा 
करने मे समथ न हो सके ! कल्पना ही वह साधन 
हे जिसके द्वारा कवि अपने हदय कौ बात को शक्ति 

संपन्न बना कर, दूसरे के हृदय मैं प्रवेश कराकर 
उक्तफे हृदय को वशीभूत करता है । यही कारण है 
कि कवि स॒षटिकत्ता, पथप्रदशेक आदि उपाधियों से 
विभूषित रहता है, अन्यथा वह इनमें से एक भी 
उपाधि के योग्य नही । काव्य के सत्य, शिव अर 
सुन्दर तीनों गुण कल्पनाप्रसूत दही हे । अतः यह 
निर्विंवाद है कि यदि कवित्त व कवि का स्वभाव है, तो 
कल्पना कवित्व का स्वभाव हे । दूसरे के बिना पहले 
का कोद रूप ही नदीं बन सकता । इसलिए अवश्य 
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ही कल्पना कवित्वं कं लिए स्वाभाविक पोषण-पदाथं 
के तुल्य कोई सत्य-देश से ध्वनित होकर संसार को 
रागमय बना देनेवाली अदृश्य किन्तु अलुभवज्ञा- 
तव्य वस्तु है । 


ढ्‌ 
रसोद्रेक 
रसो वे सः--उपनिषद्‌ 


तै 4४ द £ दय आर संस्कार - समष्टि में 
रः कोट पाथंक्य नहीं । वास्तव 


त ह मे दोनों वस्तुँ एक दही है 
५ हृदय म स्वतंत्र अस्तित्व 
कुं नदीं है । मानव-निमाण्‌ 
८ अ कला-विशारद्‌ परमात्मा ने 
हृदय को एक ेसी वस्तु बनाया है जिसका वैचिन्य, 
_ अनेकों मनोवेज्ञानिकों द्वारा अनेकों प्रकार से समीक्ञा 
मका करने पर भी समम मे नहीं माया । 
मावे, जओोर कोव्य-कला का इसी हदयेन्द्रि + से सम्बन्ध है । 
वित करना संसार की जितनी भी ललित-कला्णँ हैः उनकी अपेत्ता, 
मस्तिष्क का। काञ्य-कलां का सम्बन्ध हृदय से कहीं अधिक है । 
| यन्द यहाँ चित्त, मन या भावना कोष का प्रयौयवाची ` 
शब्द है । इन्द्रिय विशेष का नहीं । 


ए 
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हृदय भावमय-कोष है, जबकि मस्तिष्क विवेक- 
मल्िष्क ओर- मय । हृदय सौदर्योपासक दै ओर मस्तिष्क तथ्या- 
ह्दयकापार तथ्य का निर्णयक । हृदय कान्य-मय है एवं 
सपरिक प्रातिः मस्तिष्क विज्ञानमय । अस्तु हृदय मेँ मुग्ध होमे की 
विम्ब ही कल्य. स्वमाव-सिद्ध शक्ति मस्तिष्क की अपेन्ञा कै गुणा 
नाका कोमल ड ० = भ 
स अधिक है । वैसे तों ज्ञानकोष के चिना आनन्दकोष 
्ोत है का कोड अस्तित्व ही नहीं रह जाता हैः परन्तु कान्य- 
केत्रमे हदय का आसन ज्ञानकोष से बहुत ऊँचा 
उठ जाता है । हृदय की वासना के सामने मस्तिष्क 
कं विवेक-तन्तुश्रों को लड़खड़ा कर ही रह जाना 
पड़ता है । । 
हमने हृदय को संस्कार-समष्टि बतलाया दहै । 
हृदय ® निरमांण-विकास के सम्बन्धमें दो मतो 
सकते है (१) उसका निर्माण गभमेंदही दहो 
जाता है। (२) गभं मे केवल उसका ढांचा मात्र 
बनकर तैयार होता दै, एवं उसका विकास फिर जैसी 
जैसी परिस्थितियों मे वह पढ़ता है वैसे ही वैसे संस्का- 

रानुकूल होता रहता हे । 
प्रथम मत के श्रनुसांर हृदय का निमांण॒ एक 
ही बार हो चुकना सिद्ध होता है! ओर दुसरे 
मत कं अनुसार हृदय का विकास-क्रम जीबन 
की संध्या होने तक बराबर चलता रहना बत 

लाताहे। 

हमारे विचार स हृदय का निम इन दोनों मतों 
का संमिश्र है । हृदय का गर्भ.निर्मित स्वरूप ओर 
परिस्थितिगत विकास-भाव वास्तव मेँ प्रथक्छरप्रथक्‌ 


मनोवृत्तियां के 
जितने भद हो 
सक्ते है उन 
सबका समा- 
वेश नव रसां 
मे हदो जाता 
हे । नव रस, 
कान्याचार्यो 

दारा की गयीं 


हृदय या मन 


की विक्ति 
, श्रौर उसकी 
राति-विधि कौ 
समीक्ता है । 


कर दिये 


( ११ ) 


नहीं है । रस्तु, दोनों ही मतों के अनुसार हृदय की 
संस्कारमयता पुष्ट होती द | 

हृदय-पट पर संस्कारों का अस्फुट जाल-जो शरीर- 
निर्माण के साथ ही बन चुकता दै- बाह्य-जगत्‌ के 
नच्रन्द्रिय द्वारा पड़ हए प्रतिबिम्ब के संसग से उसी 
प्रकार विकास पाने लगता हँ जेसे ( 3914-४] ) 
मसाले के संसग से प्लेट पर किया ह्म चित्र । 
(जब तक यह प्लेट घुल नदीं जाता चिच्र का संस्कार 
मात्र इसके गमं में निहित रहता है, चित्र का स्फु 
आकार पीये ही नजर पड़ता हे ) | 

काव्यशाख् क आचार्यो ने मानव-स्वभाव का पूरं 
पयांलोचना करक उसकी गति-षिधि की समीक्ता 
करते हुए विश्लेषणात्मक ष्टि से उसके नव भेद 
हे । मनुष्य कां हृदय नव-प्रकारेण विकास 
पाता है । भावना-वैचिज्य से मनोवृत्ति के जितने भेद 
हो सकते है उन सवका समावेश इन नव मेदं मेँ 
हो जाता है। 

चित्तवृत्ति का दूसरा नाम दहै भाव । निर्विकार 
हृदय की प्रथम विक्रिया को भाव कहते द--“निर्विका- 
रात्मके चित्ते भावः % प्रथमविक्रिया” परन्तु यहां 
प्रशन उठता है कि हृदय तो कभा निर्विकार रहता ही 
नहीं ! सत्य है, किन्तु प्रत्येक क्षण मे दोनेवाला 


` हृदय-विकार अपने भविष्यत्‌ में आनेवाले विचार- 


विकार के लिये सदेव निर्विकार रहता हे । 


# निकार जो चित्त में उपजत प्रथम विकार । 


्रालम्बन उद्ीप' तै भाव ताहि निधकर ॥ 
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भाव या चित्तवृत्ति का विकास किसी आश्रय विशेष 
को पाकर ही हो सकता है । यह आश्रय आलम्बन यां 
उदीपन अथवा दोनों ही रूपों मे दश्य-विषयक, स्मरति- 
विषयक अथवा वत्त-विषयक बनकर संस्कछारमय 
हृदय-कोष पर चच्तरेन्द्रिय या कर्णन्द्रिय के सन्नि 
क्षं से जव अपना प्रभाव डालता है तब हृदयमें 
विकार रत्पन्न होता है । आर इस प्रकार जो भाव- 
नँ हृदय मे संस्कार रूप से सन्निविष्ट रहती हैँ 
परिस्थिति की रश्मि से पिघल-पिघत कर रसकारूप 
धारण कर लेती है । 
प्रत्येक ही भाव रस रूपमे परिशणितद्योजायसो 
भी बात नहीं है । नाछ्य-शास्तर के प्रणेता ओर रख 
विज्ञान के पारंगत भरत मुनिने प्रत्येक भावको रस 
दशा में पर्हुचने कं लिये चित्तवृत्ति के करम विकास - 
का परिस्थिति कं अनुकूल रहना अथवा परिस्थिति 
का क्रम-विकास कं अनुकूल रहना आवश्यक माना 
हे । यदं अनुकूल शब्द्‌ का आशय है संस्कारालुकूल 
विभावो द्वारा भावोत्पत्ति होकर अनुभाव एवं संचारी 
भावों की सहायता से चित्तवृत्ति कों स्थायी करने 
के उचित साधन का उपस्थित होना ही संस्कारा- 
 जुकूल शब्द्‌ की व्याख्या है । ४ 
हृद्य का स्वभावः दश्यः स्ति एवं वृत्ति किसी भी 


प्रकार का आलम्बन ` पाकर विचरत हो जानाहै। 


` परन्तु जबतक यह्‌ श्रालस्बन हृदयास्थित संस्कारों 


† “विभावानुभाव व्यभिचारि स॑योगाद्रस निष्यत्तिःः-मरतमुनि 
‡ वृत्तमूलक आलम्बन शब्द ही हो सकता है । 
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छे अनुकूल न गे भाव अपना कणिक हास दिखा- 
कर विलीन हो जायगा । श्र यी हाल संचारी (व्य- 
भिचारी) भावों काभीदोगा।वे भी संस्कार के प्रति- 
कूल श्रपना काये करने में सवेथा असमथ ठहरेगे । 
एेखी अवस्था मे रस दशा बहुत दर जा पडती ह । 
बहूधा देखा जाता है कि एक ही दृश्य आलम्बन 
स्वशूप में दो व्यक्तियों कं सामने आता है ओर दोनों 
के हृदय में भिन्न-भिन्न प्रकार की भावन उठती है । 
इसका कारण उस टदृश्य-विशेष को संस्कारानुक्रूलता 
है । क्योकि जिस भावना का वह्‌ ्रालम्बन हो 
सकता है उस भावना के अनुकूल संस्कार जिस हृदय 
में अधिक प्रवल होगे उस हृदय मे इसे देखकर जो 
भावना प्रादुभू त होगी वह उख दूसरे हृदय मेँ कभी 
नदीं हो सकती जिसमे इस (उपस्थित) आलम्बन से 
सम्बन्ध रखनेवाल्े “रसः कं ऋङ्करों का संस्कार 
नहीं है । क्योकि हृदय-पट पर बने हए संस्कार-जाल 
पर दृश्य प्रतिनिम्ब-ञ्योति श्रपने श्नुकूल संस्कार 
को दही जागरित करती है । दूसरे संस्कार कभी उसके 
संसग से उत्तेजित नहीं हो पाते। 
अस्तु, नव-चित्तव्त्तियां ही अनुकूल समयःस्थिति 
पाकर रस (71139) रूप धारण कर लेती हे । इन्ीं 
चित्तवृत्तियों के सुविकसित स्वरूप 'नव-रसः' कह- 
लातेहै। | न 
य तक के विवेचन से पता चल चुकता है कि 
भसे हृद्य का संस्कारमयता का मोहताज है । ओर 
भाव विभावो का । विभाव के, कान्याचार्यो ने आलंबन 


विक्रिया, जिसे माव कहते है, दश्य-विषयक, स्मरति 


विभाव श्रा 
लम्बन ओौर 
उदीपन प्रकार 
सेदो तरह 
रस के उत्पादक 
या उत्कषं बनते 
[3 

ह | 


आर उदीपन नामसेदो भेद्‌ कर दिये रहै । यही 
दोनों विभाव वास्तवमें रस कंकारण 
हम परिले बतला चुके दै कि्द्य की प्रथम्‌ 








विषयक या वृत्त-विषयक वाह्य-विश्व के तीन प्रकारो 


मेसेकिसी एकया एक से अधिक पर अवलंबित 


है । आर इन्हीं प्रकारो को कान्याचार्योने विभाव नाम 
से सूचित करिया हे! अतः निष्कषं रूप मेँ कह सकते है 
कि भावोत्पत्ति के कारण को ही विभाव कहते है । 
विषय से वत्ति का संसग हकर विषयाकार- 
वृत्ति जँ हो, वहो प्रत्यन्त ज्ञान होता रहै । अथवा 
विषय चेतन या वृत्ति चेतन से अभेद होना ही 
प्रत्यत्त॒ ज्ञान दे । यह अभेद जिन परिस्थितियों में 
होता रैवेदो प्रकार की होती है-एक तो वे जिन- 
के विना विभाव उत्पन्न होते ही नहीं । चैते नायिका 
नायक केम काञ्माधार है। विना नायिका नायक 
के हृदय में प्रेम-भाव उठ ही नहीं सकता! ओर 
दूसरी बे जो प्रथम प्रकार की परिस्थितियों द्वारा 
उत्पन्न किये गये भावों को उत्तेजना देने का कायं करे । 
जेसे-ग्रेमिका का चित्र, एकान्तस्थानमे प्रेमालाप की 
स्पृति, अथवा प्रेमिका की कोड प्रिय वस्तु इत्यादि । 
इन दानँ प्रकार कौ परिस्थितियों का मिलित नाम 
विभावः । प्रथम प्रकार की परिस्थिति कों 'मल- 
म्बन" अर दुसर प्रकार की परिस्थिति को“उदीपन'कहते 


हे क्योकि प्रथम मभाव को आधार मिलता दै एवं 


दूसरा उसे उदीप्न करके शरोर भी प्रबल कर देती है । 


कविता कामा 
धार हृद्य है । 
च्रीर हृदय का 
-गुख श्राद्रेत्व 
हे ! श्रत्व 
दीन हृदय 
हृदय नहीं 
-कहलाता । 
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दूसरे शब्दों मे कह सकते हैँ कि जो विशेषरूप से 
रस को भावित करे वह विभाव कहलाते दै--“विशे- 
षेण भावयन्त्युत्पादयन्ति ये रसास्ते विभावाः । 

# कविता हृदय की महीन भनकार है । इसी 
कारण इसका. सम्बन्ध चित्तवृत्तियों श्मौर भावों से 
अधिक है । तकं के ककंशा सिद्धान्तो से इस कथन 
का कोड सम्बन्ध नहीं । रस हृदय का कोन सी सु 
मार ओर परिवतंनशील क्रिया का फल है--यही 
हमारे लेख का म्रतिपाद्य विषय हे । 

यहं पर एक प्रश्न होता ह कि जब हृदय संस्कार 
समष्टि है तब सभी के संस्कार कान्यमय शंएेसा 
क्योकर हो सकता है ? सच दै परन्तु, काव्य की 
रसमयता तो हृदय की प्रतिकृति हैँ । हृद्य तो एक 
ेखी वस्तु है जिसके बिना मनुष्यत्व का कोद स्तित्व 
ही नहीं रह जाता । बल्कि क.र व्यक्तियों को बहुधा 
कह दिया जाता दै-बड़ा हृदय-दीन व्यक्ति हे 
यद्यपि उस ऋ.र व्यक्ति के पास भी हृद्य च्वश्य है 
परन्तु हृदय का सच्चा गुण--च्राद्र त्व जबतक 


उसके हृद्य मेँ न हो उसके हृदय का कोड मूल्य 


नीं । स्तु, का्यजगत्‌ का न्तर्विश्व से सम्ब- 
न्ध होने पर जो मूक किन्तु मधुर प्रतिध्वनि होती है 
वही रस का श्रनुभवगम्य स्वस्प दे । अस्तुः हृदय के 


जनान्‌ मनम 


भ कविता का अथै पात्मक रचना ही नहीं है । बल्कि तिता एक 
वह गुण हे जो गच्-पद्य सभी प्रकार कौ रचनां मे रहे सकता 
है । य्या कविता का अर हे काव्यमयता श्रथवा आनन्दमयता । 


भाव विस्फो 
टन रस का 
मूल है । आव 
शरीर क्री चेष्टा 
स्वरूप मे परिः 
शिति द्यीच्रचु- 
भाव दहै) 


स्थायी माव 
हदय की वह 
(> जों 
श्रवस्था है. ज 
रसास्वादन फे 
बहुत दी निकट 
कीं कही जा 
सकती है । 


4. 4.) 


गुण आद्र त्व से संयुक्त हदय का ओर काञ्यमयतां 
का श्चभिन्न सम्बन्ध स्वभावसिद्ध हयो जाता ३ै। 

प्रकृत मे रस के कारण भाव ही ह। श्रौर भाव 
मन कं विकार है । जैसा कि च्रमरकोषकार ने कटा 
है--““विकारो मानसो भावः" यही भाव हृदय से 
वाणी का सहारा पाकरया दृश्यकाव्यं नटका 
आश्रय पाकर अंग-रचना अर अन्तरालुभिति-प्रचे- 
एन-विधि दारा काव्यार्थो की भावना कराते है- 
““वागंगसत्वोपेतान्‌ काव्या्थान्‌ भावयन्तीति भावाः" 

भाव का जीवन बहुत ही थोडा होता है। इसी 
लिये विभाव, अनुभाव अरर संचारी भावों की सहा- 
यता उसे रस दशा तक पहुंचा देने के लिये श्नि 
वायं हती दै । इस प्रकार माव जब संस्कारालुकूल 
परिस्थितियों को पाकर संवृद्ध रौर परिपुष्ट हो जाता 
हे, तब वह्‌ स्थास्नु मनोविकार अथवा स्थायी भाव 
कहलाता हे । 

यह्‌ स्थायीभाव हृद्‌ संस्कार या वासना के रूप 
मे हृदय में दबे पड़े रहते हौ श्रार जब कभी अनुकूल 
अवसर पाते हँ उखड़ पड़ते है । परन्तु इनके संस्कार 
द्द्‌ होते हँ इसीलिये यह शीध्‌ नष्ट न होकर रस 
अवस्था पर्त उपस्थित रह जाते हँ । . इनकी संख्या 
भी नव रसों क अनुसार अलग अलग रस का एक-एक 
स्थायी भाव होन के कारण नवदही दै) किन्तु भाव 
को स्थायीभाव की दशा तक पर्हुचाने फे लिये यथेष्ट 
उद्बोधक मिलते रहने की परमावश्यकता होती है ! ` 
नाटक या दृश्य कान्य मे, आंगिक ( कायिक ) वाचिक, ` 


( १७ 


द्राहार्यं नोर सातिक चतुविंध श्रभिनय प्रधानतः 
उद्बोधक का काम करते ह । इसीलिये भायः दृश्य 
काव्य मँ बहूत शीष श्रौर सहज मेँ ही रसोद्रोक 
हो जाता है । दृश्य काव्य मँ माव का आलम्बन नटः 
जिसको देखकर हमारे मन में भावना का संचार 
होता है, उक्त चतुर्विध अलुभावों दाया अपन हृद्गत 
भाव को हमारे हृदयस्थित भाव से टकरा कर जाग- 
रिति कर देता है । परन्तु अन्य कान्यों में यदी कायं 
शब्द्-शक्तिमाच करती दै । यदी कारण है कि नाटक 
मे अन्य काव्यो की अपेन्ञा रस-संचार शीघू शरीर 
स्थास्नु होता है । 
भरत मुनिनेस्थायी भाव की प्रधानता का उपः 
पादन करते हए बतलाया दै-- 

“यथा नराणां पतिः शिष्याणां च यथा गुरुः । 

एवंहि सव ` भावानां भावः स्थायी महानिह 1! 

अथोत्‌ जसे मदुष्यों मेँ राजा श्चौर शिष्यो में गुरु 
दे, वेसे दी सव भावों सें स्थायी भाव प्रधान .होता है । 
आर यही मत लगभग प्रदीपकार काभीदहे-- 

“विरुद्धा अविरुद्धवायं तिरोधातुमन्तमाः । 

आनन्दांकुर कन्दोसो भावः स्थायि पदास्पद्म्‌ |» 

अथात्‌ जिस भाव को विरुद्ध श्रथवा अविरुद्ध 
भाव तिरोधान न कर सके श्र्थात्‌ जो दृसरे भावों 
मे निमेग्न ओर तिरोहित न हो सके वही 
अआनन्दांकुर उद्भूत करनेवाला भाव स्थायी भाव 
होता है । 

हृदय का धमं द्रवित हो उठनादही ह । जब 





मानाक्िकः का- 
धिक श्रौर 
श्माहायं तीन 
म्रकार की भाव 
सूचना दही 
रस्दशा का 
अनुभव कराने 
के कारण श्रनु- 
भाव कृहलाती 
है । 


( १८ ) 

श्रालम्बन-उदहीपन विभावो के कारण चित्तवृत्ति मेँ 
विकार उत्पन्न हो जाता दै तब हृदय अपनी स्वाभा- 
विक अवस्था को द्लोडकर एक विशेष दशामेंदहो 
जाता ह । यहीं पर हृद्य की वासना की तीव्रता का 
पतां चलता है । 

इस दशा पर पहुंचने पर सूद्म जगत्‌ का व्यापार 
स्थल शरीर पर प्रकट ह जाता है । ओर इस प्रकार 
उद्‌ वुद्ध चित्तवृत्ति का अनुभव प्रत्यत्त रूप में होने 
लग जाता है । अस्तु, सृद्मशरीर का स्थूलशरीर से 
मिला देनवाली, अथवा मनोभावनाश्चों को चेष्ट 
विशेष द्वारा प्रकट कर देनेवाली विशिष्ट क्रिया का 
नाम अनुभाव दहै! अथवा यों सममः लीजिये कि 
भावनाश्नों को अतुभावित करानेवाले, उनके कायं 
स्वरूप स्तेहावलोकन, चर विन्नेप आदि विभिन्न रसों 
मे अपन अपने स्वभाव के अनुकूल नायक नायिका 
के व्यापार काव्य ओर नाटक मे अनुभाव नाम से 
प्रसिद्ध होते हे । 

अनुभाव-क्छिया के स्वभाव-विश्लेषणात्मक चार भेद 
होते ह्र विक्तेप; स्वेहावलोकनादिं कायिक; ` 
प्रमोद, शोक, देन्य, उत्साद्ादि मानसिक, एवं 
वेषभूषा सम्बन्धी रचना आहायं । अबर॒रह जाता 


हे सात्विक ) 


हदय का संस्कार जब भाव की परिपक्ता 
का रूप धारण कर लेता है तब उसका प्रत्यक्षीकरण 
साचिक अनुभाव द्वारा होता हे । सातिक अनुभाव 
इसका प्रत्यत्तीकरण आठ प्रकार से कराता है-- 


सचारी भाव 
हृद्य के वे 
अस्थायी विः 
करदह, जोरा 
लम्बन के द्वारा 
उत्पन्न हुए चि- 
त विकार को 
रसावस्था तक 
पचाने में 
साधकरूप से 
कमी म्रकट 
प्रौर कभी वि- 
लु होते रहते 


है । 


( १६ ) 

स्तम्भक कम्प, स्वरभङ्क;, स्वेद, रोमांच, वेपथुः 
वैवण्यं, अश्र, ओर प्रलय । यह भाव सत्व से 
निष्पन्न होने के कारण ही साचिक कहलाते हें । 

हृदय की एकान्त वासना जवं अपना विषय 
पाकर भटक उठती है तो उने करई आआपत्तियों 
का सामना करना पडता है । येनकेन उपायेन हृद्य 
अपनी वासना कौ वृप्धि चाहता हे, इसी विषय की 
प्रा्ि का अविरल भ्रयन्न जो हदय को करना पड़ता है, 
काव्यसें संचारी भाव कहलाता है । क्योकि हृदय; को 
इस अवस्था मे कद प्रकार से संचरण करना पड़ता हे । 

एसे अवसर पर विभिन्न रसों क अनुकूलः चित्त- 
वृत्ति को विभिन्न प्रकार से विकृत हो जाना पड़ता है । 
ओर वे प्रकार संचारीभाव के कहलाते है । संचारी 
शब्द की व्युत्पत्ति है--“संचरतीति संचारी" अथात्‌ 
साथ चलनेवाला भाव संचारीभावः. होता हे। श्मौर 
उसके ३३ प्रकार होते है- निर्वेद, आवेग, देन्य, 
मद, भ्रम, जढता, उता, मोहः विबोधः स्वप्र, 
अपस्मार, गव ; मरण, आलस्यः अमष, निद्रा, अव- 


हित्था, ओत्पुक्यः उन्माद, शङ्का, स्ति, मति, व्याधि. 


ॐ रज्ञ की निष्कियता को स्तम्भ कहते है । 
रोर 

{ निश्चेतना के प्रलय । 

‡ य्ह हृदय का भाव है चिन्तदरात्ते । 


>< कमी-कमी संचारी माव निर्वेदः आदि स्थायी भावके सहायक 


रूप नहीं, सव्त॑त्र रूप से प्रधान होकर अतति दँ तव इनकी प्रधानता 
सावरूप से होने के कारण “भाव-ध्वनिः कहलाती है । 


भाव; विभाव 
अनुभावः; सं 
चारी मावर 
स्थायी भावका 
सफल एकी- 
करण ही रस 
कहलाता है । 
रस अनुभूति 
का विषय दै। 
दृश्य - सिद्ध 
वस्तु नहीं, 
हृदय का सद्‌- 
सा द्रवितत हो 
उव्नाहीरसो 
रेक है। 


रसका श्राश्रय 
यदि कवि का 
हृदय दयो सकता 
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त्रास, लज्जा, हषं, असूया, विषाद्‌, 
ग्लानि, चिन्ता ओर वितकं | 

हृदय का संस्कार-समष्टि आर परिस्थितियों का 
सूदम बिश्लेषण दी इस उपयु क संख्या का जनक है । 
जिस प्रकार सांगात-शाश्ियों ने स्वर-लहरी के प्रक- 
स्पत का श्रू ति अर मूच्छन गत भद्‌ करिया है वैसे 
ही हृदय की भाव दशा से रसावस्था पयंन्त जो गति 
विधि रहती है उसका कान्य-शाख्ियों ने सूदम-समी 
क्षण करफ़े संचारी-संख्या नियत की हे । 

यहां तक विभावयुग्म# अनुभावः संचारी आर 
स्थायी भावों का विवेचन हो चुका है । परन्तु यह 
याद्‌ रहे इन इः प्रकार कं भावों का परथकू-प्रुथक 
दशा मे कोड मूल्य नहीं रह जाता हे । रस, जिसके 
आस्वादन से हमें परमानन्द प्राप्न होता दहै--बह यह्‌ 
सव नही--वह्‌ है पूवाक्त संस्कार जन्य चित्तवृत्ति का 
विकास । आर इसी विकास की बिभिन्न परिस्थितियों 
का सीमाविभाजक दै भाव । अस्तु; भाव, विभाव, 
अनुभाकःस्थायी भाव ओर संचारी भाव से पुष्ट हृडेजों 


धृति; चपलता, 


 अलक््य किन्तु अनुभव-सिद्ध वस्तु है, वही "रसः हे । 


परन्तु इन सव का उद्भवःसंमिश्रण ओर प्रत्यत्तीकरण ` 
कव आर किस प्रकार हो जाता इसकी कऋमिक- 
चपलता का कोई पता नदीं चलता कि-रस-जो इस 
प्रक्रिया का फल है, हृदय मे लहर मारने लगता है । 
रस नव होते है-श्रगारः वीर, करुणा, अदूमुतः 
हास्य, भयानक, वीभत्स, राद्र ओर शान्त । 


ॐ आलम्बन ओर उद्यीपन । 


हैतो नट का 
हृदय भीं इससे 
सवेथा वलित 
नहीं रह सकः 
ता । क्योकि 
काव्य का 
श्रन्तिम उदेश्य 
है दो हृदयों 
का सम्मेलन 
करना } नट 
हृदय श्रपना 
कविक्रेत काव्य 
के स्वरूप मे 
असिनय के 
द्वारा मिला- 
कर काव्य कं 
जीवनी शक्ति 
की स्थिति का 
काल कु स- 
मय के लिये 
वढादेताहै। 
यदि नट का 
हृदय कविक्रूत 
रचनाम योग 
नहीं दे तो 
दस्य काव्यकीं 
शीघ्र रसेद्रेक 
करने की शक्ति 
शिथिल पड़ 
जाय । 


॥ 


अव प्रश्न उठता दै कि कान्याचार्यौ ने "काव्य मै 
इख व्यञ्जना से क्या तात्पयं लिया है! कविता या 
काव्य जिसे हम कहते है वह हृदय का धमं ओर 
मन का एकान्त किन्तु सरस व्यापार ! हृदय-कोष छे 
अलच््यस्थल में संस्कार रूप से जो चित्तवृत्तियोँं सभरत 
होती दै, वे ही बाह्य जगत्‌ अर अन्तजैगत्‌ के अन्तर 
द्र द्र के फलस्वरूप कवि द्वारा. भाषा, शैली, अलङ्कार 
अर कल्पना के सहारे हृदय की प्रतिकृति के ख्प रें 
पाठकों कं समक्त श्रव्य काव्य के रूप सें ओर द्रष्टा 
के समक्त टृश्य काव्य के रूप में उपस्थित होती है । 

अब विचारणीय यह है किं रस कवि के हृद्य के 
अश्रितदोतादहैया पाठक ओर द्रष्टाके हृदय मे! 

दश्य-काव्य मे कवि का व्यापार-्धिकतर नहीं 
तो कतिपय अशो में ही-नट करता है| नर के द्वारा 
ही कवि के भाव उसके अभिनय-पटुत्व फे सहारे 
द्रष्टा पर विदित होते है तब यह एक ओौरभी 
अङ्चन पदा हो जाती हैकरिक्या रसनट के हृद्य 
का भी विषय बनता है ? 

क्योकि अदश्य-कान्य ( श्रव्य काव्य ) मँ तो रस 
का आधार रूप कविहद्य कान्य-मन्थ के रूप में 
उपस्थित होता दै । परन्तु दश्य-काव्य से तो कवि 
का चैतन्य हृदय नट के चेतन्य हृदय से टकर खा- 
कर कविताका दय से हृदय मिलादेनेकाः जो 
कायं हे उसे सम्पादन करने लगता है । 

एक कशल नट कवि के भावों कों अपते हृद्य 
की विशेषता से द्रष्टा पर इस प्रकार प्रकट करता 


( २२ ) 


ह कि रंगभूमि स्तव्य, रोमांचित ओर करुणए-प्लाविते 
हो जाती है! एेसा क्यों १ अदश्य-काव्य का अभाव 
इतना क्यो नहीं पडता १ दश्य-कल्य का प्रभाव 
मूख पर भी वेला ही क्यों पडता हे जेला एक 
पंडित पर ? यह सास्य-भावना को लहर रङ्गसच्च में 
कहाँ से उमड़ पड़ती है ? आदि प्रशमं का उत्तर 
नर मे रस नहीं रहता, इस कथन के अ्राधार्‌ पर 
देते है तव तो श्रव्य-काव्यके कतेतच्रमे कविकोमी 
इसी नट कोटि मे आ जाना पड़ेगा । ओर यदि 
दय की रागात्मिका-वृत्ति को शक्तिं का अनुभव 
करफे विचार करते हतो नटमें भी रस मानना 
पड़गा | 
भाव { 1110008 07" लाल ) जब (रसः 
रूप में आते ह तब उनका अनुभव कायिक, मान- 
सिक, आदाय ओर साविक अनुभावो द्वारा हीतो 
होता हे। अब जरा सोच, किसी कविका हृद्य 
समभे बिना भला आप उसके भाव को अतुभावों 
द्वारा जीवित रूप मेँ व्यक्त कर सकते ह १ असंभव है 
एेसां करना । अच्छा, जव आप कविका हृदय 
सममः तेते है तब अवश्य चापका हृदय उद्धृल पड़ता 
ह । बस यह उद्धल पड़ना ही नट सँ अभिनय-पारव 
का सूत्रपात करता है । अतः मेरे निकट तो जिस 
मकार कवि बाह्यजगत्‌ आर अन्तजंगत्‌ के संमिश्रण 


को हृदय वृत्तियों के रग से रेगकर काव्य का स्वरूप 


देता है उसी ध्रकार नट, कवि-निर्मित अन्तर-बहिः 
जंगत्‌ के मिश्रण को अपने अन्तजेगत्‌ से मिलाकर ` 


( २३ ) 


अभिनय का स्वरूप देता है। यदिपेसान होतो 
अभिनय निर्जीव हो जवे, उसमे सर्सताद्रंदीन ` 
मिल्ञे 1 | 

यह एक अनुभूत बात है कि जब तक हमारे 
हृदय मे माव जागरित न होमे, हमें किसीभो 
काव्य या नाटक सें स्वक भी आनन्द न मिलेगा । 
यह एक साधारण सी बात हैकि जब तक नट 
रस का अनुभव न कर सकेगा उसके भाव केसे प्रवृद्ध 
होमे ? रौर जब उसकं भाव प्रवृद्ध नदीं होगे तब 
वह्‌ चतुर्विध अनुभावो का जीवित उपयोग किये बिना 
कविकं भावों को द्रष्टामण्डली के भावों तक केसे 
पर्हुचा सफेगा ? इन प्रश्नों का उत्तर जो ऊं हो 
सकता है वही "रस का आधार क्या है' इस प्रश्न 
कोहल कर देने का साधन दहै। 

इतने विवेचन के पश्चात्‌ उसी सिद्धान्त पर 
फिर पर्हुचते ई कि "हदय संस्कार-समष्टि हे । पाठक 
या द्रष्टा के जेमे संस्कार होगे उनके अनुकूल काव्य 
या नाटक ही उसके भावों को जागरित कर सकेगे | 
संस्कार-विरुदध काव्य या दृश्य किसी भी पाठक या 
द्रष्टा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता । 

परन्तु एक बात अवश्य है । मानव संसार की 
जीवन सम्बन्धिनी कुलं घटनां आपस मैं बहत 
कुह साम्य रखती ह; ओर इसका कारण है मानव- 
म्रकृति का सभी जगह सभो समय एक ही प्रकार 
से पोष पाना । बस, जहो तक काव्य या नाटक 
इस सीमा के भीतर रहता रै, जनसाधारण की 


रसामि व्यक्ति 
यद्यपि हृदय 
का विषय है । 
परन्तु सभां 
हदय इसके 
्रस्वादन कीं 
योग्यता रखते 
ही देसा नदीं 
सहृदय हृदय 
हयी "रसः का 
आश्रयो सः 
कता है । 


(८ -१४.) 


चित्तवृत्ति के सन्निकट रहने के कारण समान रूप 
से रससंचार करता दै । मौर जहां इस सीमा के 
बाहर हृ्मा किं उसकी रसव्यञ्जिका शक्ति ढीली 
पड़ जाती 

इसी सीमा का दूसरा नाम वतेमानयुगः के 
आचार्यो ने रक्खा रै "स्वभावः । कहने का आशय 
हे कि स्वाभाविक सिद्धान्तो का अनुसरण करके लिखा 
हृश्रा काव्य अथवा नाटक सवेंसाधारण के हितकी ` 
वात होती दै । क्योकि शोक, आनन्द, प्रेम, उत्साहं 
अदि भावनां लगभग एकमे ही कारणों का आश्रय 
पाकर जागा करती है । अस्तु- 1 

अव्‌ हम रस दशा पर दो शब्द कहकर इस विषय ` 
को समाप्र करते है, # 

रस की चअभिव्यक्ति सह्दयके ही हृदय में हृश्मा 
करती है । अपटु, हृदयहीन ( शुष्क ) मनुष्य कां 
रसवस्तु से कोद सम्बन्ध नहीं है । रसावस्थिति के 
पश्चात्‌ या उसके होने के साथ - साथ सहृदय के 
रोम-रोम मे उसका परिस्छुरण होने लगता है । रसा- 
स्वादक इस समय अपने को इस लोक से परे किसी 
अलौकिक स्थल पर बेडा पाता है, लोकोत्तर आनन्दं 
का अनुभव क्ञणभर के लिये उसे आत्मविस्मृति 
करा देता हे \ परन्त यह्‌ सव कुद होता क्षणिक हयी है । 
क्योकि रस कं उद्रेक के कारण विभावादि-जो लोकिक 
होते हँ जाँ आनन्द का आरंभ हृद्या नदीं 
अलग से हो जाते हैँ । आत्मा एक रस-कतेत्र की मह- 


मान बन जाती है । बस, यदी रसदशा, यदी रस- 


{ २५ ) 


मयता ओर यही ब्रह्मांनन्द-सहोदर अलोकिक्‌ विश्व 
का च्रानन्द-कोष-मरित सोरभ ओर मनष्यत्व का 
न्तिम लद्य हे । 


६ 


साहित्य ओर उसका आधार 
444444६ ला मानव-हदय का विकास, कला- 


कार की अन्तरात्मा का सोदयं 
ॐ क ध च्यार मस्तिष्कं का उपयोगी 
व विकार दहै। 


व आनंद सें पाथेक्य नष्ट हा जाता 
है, इसीलिए समस्त संसार के साथ हमारा च्रभिन्न संबंध 
स्थापित हो जाता है । आनंद मे मनुष्य विश्व को 
आत्मरूप सममकर, अहङ्कार सेदर होकर न्षद्रता श्योर 
दाबेल्य का कों विचार न करके निःसंकोच अपने 

 श्रानंदलदहरियों पर छोड देता है । 

आनंद एकीकरण का महामंत्र तथा साहित्य की 
अंतिम सीमां है । जब धीरे-षीरे साहित्य द्वारा 
आनंद आत्मां की भीतरी तदं में मिल्ल जाता है 
तो मनुष्य अपने-मापको सत्य की सुविशाल् परिधि 
मे खड़ा पाता है) किंतु प्रश्न होता है किं वहं 
आनंद-जिसमें मनुष्य को महापुरुष बना देने की, 
संसार को स्वगं ओर आत्मा को महात्मा बना देने 
की शक्ति है- केसे प्राप्रहोतादै? 
यह एक निर्विवाद वात है कि आनंद भोज्ञ का 


आनन्द साः 
हत्य की श्च 
तिम सीमाहै। 
मनुष्य का 
इतिहास भाव 
श्रोर क्म की 
कहानी है । 
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लक्षण शरोर मोक्त मनुष्य की उन्नति तथा अत्यंत 
विकास की अवस्था है । मोत्त प्राप्रकरने का अर्थं 
परमानंद में लय हो जाना या आत्मा का परमात्मा 


स्वरूप शे जाना ही है। संसार मेँ मनुष्य के विकास 


केदो दही साधन है-षएक तो कमं ओर दूसरा 
साहित्य । पहिले का श्राधार व्यवहार है, जब कि 
दुसरे का आधार है भाव-रचना । यह दोनों साधन 
एक दूसरे के साथ-साथ चलते हैँ । ओर, इन दोनों 
कं बीचमेंजों समीर बहता है उसमें इन दोनोंही 
की सुगंध रहती है तथा वह कहलाता है इतिहास । 
सन॒ष्य का इतिहास क्या है-भाव ओर कमेकी 
कहानी ही तो । 

कर्म॑त्े् में मनुष्य अपने को देखता ३, दिखाता 
नही; ओर भाव-कतेत्र मेँ बह अपने को दृसरोंको 
दिलाता आर देखता भी है । किंतु स्वयं अपने 
नही, दुसरे के हृदय कं आदशं में देखता ह । बस 
दोनों क्षें के दायरों मेँ इतना ही अंतर हे । 

जो व्यक्ति पने को जितना दी अधिक व्यापक 
रूप सें देख सकता टै, वही महापुरुष ओर महात्मा 
कहताता द । च्रस्त्‌, (भाव-विश्व' का आनन्द्‌ ओर 
संसार से अधिक निकट संबंध स्थापित होता हे। 
भावों कौ समष्टि संसार हैः यर व्यष्टि प्रलय । तव 
कसंक्ञेत्र तो संसार आर प्रलय की सीमा के बीच का 
स्थानविशेष-मात्र रह जाता | 

कमेत की सीमा सीमित है- तदनुसार उसका 


नन्द्‌ सीमित द । किन्तु भावके असीम आर 


( ९७ 


व्यापक है, अततएव उसका आनन्द भी अलोकिक 
छर निःसीम हे। उदाहरणाथ--जब आपके यहां 
कोई उत्सव होता है तब एक आर तो आप उत्सव 
की तेयारी मे व्यस्त, क्थन्तेच मे खड़े होते ह ओर 
दसरी ओर नि्म॑च्रश द्वारा अपने हृदय के आनंद को 
व्याघ्र ओर सत्यस्वरूप देकर अन्य हृदयो मे अपने 
हृदय को मिला देने की उत्कट चेष्टां करते है । इसका 
क्याकारण द ? यदी कि मनुष्य का यह्‌ स्वभाव दै 
किं वह अपने को जितना अधिक प्रकाशित कर सके, 
करे! बस, इसी भावना का मानव-हृदय कं किसी कोने 
से खाव होता है ऋर उसे हम भावः कहते है । भाव 
की परिभाषा साहित्य-शाच्ियों ने यह की दै- 
निर्विकार जो चित्त मे, उपजत म्थम धकार । 
आलम्बन उदीप तें, माव साहि सैरधार ॥ 
अथात्‌ दश्यमान्‌ संसार क विभिन्न दृश्यों की 
जो द्वाप चक्तसन्द्रिय कुं सन्िकषं से हृदय-पट पर 
पडती है, वह एक पकार की एेखी अलक्त्य चेष्टा पेदा 
करती दहै, जिसमें सासारिक रश्यो का सार आत्मारूप 
से समुपस्थित रहता है । फिर यही चेष्टा “भावः स्प 
से साहित्य का आधार बन जाती है । | 
मनुष्य कं जीवन में एक घडी आती हे, जब वह 
अपने हृदय के वेग को भावावेग मै मिलाकर सोदयं 
स॒ष्टि का साघन बना देता है हृदय-स्थित उत्साह 
को मुधरिमा के प्रकाश में प्रकट करने कों विवश हो 
उठता है । यदी घडी बह घडी होती है जब भाव कौ 
शिलाभित्ति पर साहित्य का भव्य भवन निर्मितडो 


भावना-बाद के 
साथदहृदयका 
जो आन्तरिक 
स्वरूप उजाले 
मग्ना जातादै, 
वही इसका 

- सौँदर्य 
है) 


( रे 


जाता है; हृदय का अनायास-सूत ्ावेग बाह्य जगत्‌ 
के साथएक दहो जाता दहे! यों कदहिएकि संसार का 
सूम सूप साहित्यकार के हृदय में जाकर फिर अपने 
विराट्‌ रूप को प्राप्र कर लेता दै । साहित्य - निमा 
की गति मैं यह चेष्टा लगातार होती रहती हे । भाव 
आलम्बन आर उदीपन से उत्पन्न होता दै, फिर इन्हीं 
दानो से रकराती हृद काव्य की चात्मा "रसः में परि- 
णत होकर सत्यार्नंद के लोल लह रिजाल पर उतराने 
लगता है । तभी उसे साहित्य कारूप प्राप्न होता है । 

मानव-हृदय में भाव के साथ ही साथ एक बाढ-सी 
आती है वह इस समय अपना श्रान्तरिक स्वरूप 
उजाले मे रख देने को व्याङ्घल हो उठता हे । वह्‌ च्रपने 
सत्यमय भाग को सहसा बाहर फक देने को तैयार हो 
जाता है) एेसा क्यों १ इसीलिए कि वह अपने भव्य 
रूप को संसार के सामने ब्रहत्‌ खूप में देखना चाहता 
है ! उसकी यही चाह साहित्य का आधार बनकर 
संसार के लिए पथ-निर्दैश करती है । 

इस उक्त कायं का सम्पादन करने के लिए हृदय से 
भाव-रूप मेँ विकसित मनोवृत्ति प्रथम संसार का स्थूल 


स्वरूप बनती हे, रार फिर उस स्थूल स्वरूप को अपना 


बनाकर, साहित्य का खूप देकर उसी को लीरा 
देती है । इसीलिए साहित्य को संसार के मस्तिष्क का ` 


इतिदासख माना है। 


कभी-कभी हमारी चिरप्रवीण बुद्धिः काये-कारण- 
तेतर मे एक निणांयक की तरह खडी होकर संसार की 


 विभिन्नच्टाश्नों को देख-देख हसी उडाती है, तब 
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हदय उद्ल पड्तां है ओर सानुराग कह देता है कि 
यही तो वह सव दै, जिसके कारण मै, मैहर चौर 
तू, तू हे। यदि यह सब छु नहो तो न तेरे निखेय 
का कोदं मूल्य हो, न मेरे रागमय होने का। सच 
है, हृदय जानता है, वही विशाल रूप मँ बाहर है मौर 
वही सूददमस्वरूप में मीतर बाहर का सव सामांन उसके 
लिए है, ओर भीतर की सुस्निग्ध एवं सुकोमल चेष्टा 
बाहर के लिए । हृदय का यही बाहर-भीतर का 
पदान-ग्रदान साहित्यं का आधार बनकर संसार 
को रसमय बना देता हे । आज भी वाल्मीकि 
रोर व्यास के हृदय करंगमें रगा ह्या त्रेता ओर 
द्वापर युग का संसार रामायणमहाभारत केरूपमें 
विश्व को हृदय सुधा का पान करा रहा ह । छोटे-से- 
छ्वोरे ओर बड-से-बड़े व्यक्ति के पी आज भी 
महाकवि बाल्मीकि के भाव सेत्रेरित राम ओर 
लद्मण खड दिखायी पड़ रहे है । गरीब को पणौ- 
च्छादित छुटीर के त्रे भव-शून्य आंगन के अन्धकार 
में आज भी पच्छवटी का पवन फकोरे मार रहा हे! 
आज भी पुत्र-विद्धोह्‌ कं समय साधारण-ते-साधारण 
माताके हृदय से कोशल्या का हृदय निकल पडता 
है । कहना न होगा कि मनुष्य का हृदय समस्त 
संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित.किये दए है तथा 
अनादि ओौर अनन्त का सम्मेलन करा रहा हे । 
समस्त साहित्य को च्रथवा हृदय-प्रसूत भावों को 
एक बार सारे विश्व में इसी खूप मे देखना पड़ेगा । 
तभी साहित्य के आधार का स्वा ज्ञान हो सकेगा । 


( ३० ) 


भाव-जो साहित्य का एकमात्र आधार है--हृदय 
के सहारे तथा मनुष्य की पने को दूसरे पर प्रका- 
शित करने की भावना के सहारे साधारण मनुष्यों 
के सुख-दुःखों की कहानी को महलों की ओर महलों 
की गाथाश्रं को साधारण सदख-लिद्र-विभूषित 
कुरिया की बना दे सकने में समथं ह । यज 
इसी दृष्टि से जव हम महाकवि बाल्मीकि अर 
व्यास की ओर देखते है तो वे न केवल भारत के 
किन्तु अखिल संसार के सामने सबसे अचे आसन 
पर बेठे दिखाई पडते हे । इसका क्या कारण है- 
यही कि उनके हृद्य-भाव न अपन को अखिल 
विश्व क हृदय-भाव से मिला दिया है। 

यह 'भाव-र्चवना' का च्ञेत्र स्थल रूप मे यद्यपि कमे- 
चेत्र की चरपेन्ता संकीणं दिखायी पडता दै 
भी वास्तव में मनुष्य का हृदय . भाव-रचनाके कतेत्र 
मँ जितना स्वतंत्र रीर मुक्त ह, उतना क्मंत्तेत्र सें 
नदीं । आज कति अपनी संकीरे कुरिया में बैठकर 
संसार को अपना ओर पने को संसार का बना 
सकता रै, बना रहा है । अथवा यों किए कि इस 
ृश्य-संसार क चारों ओर वह एक भावमय संसार 
की नवीन रचना कर इमे उसमे ओर उसे इसमें 
देख रषा है-देख दही नहीं, बल्कि सत्य सिद्ध 
कर रहा है । इसके प्रत्यक्त प्रमाण है आदि कवि 
वाल्मीकि आर सिद्धवाक्‌ व्यास । 


३१ ) 


धै 
कविता का बिकास-सिदान्त 
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अर्थात्‌ सार्वभौमिक सत्य ही कविता का लच्त्य है 


घवं में बिजली पैदा करने को शक्ति 
संत है । परन्तु संघषं केलिये दो 
भिन्न पदार्थो का अस्तित्व अनिवाये 
ह । संसार की परिभाषा या उसका 
मूत्तं स्वरूप हे संघषं । संघं 
का रूदिगत अथंहे युद्ध या हन्द्‌ | 
९ परन्तु इसका व्युत्पत्ति-सिद्ध रथं 
दा वस्तुं का या शक्तियों का परस्पर संमिश्रण दही 
होता हे । किन्तु यह्‌ बात वश्य हे, जव यह्‌ संमि 
श्रण साधारण न होकर असाधारण स्प धारण कर 
लेता है तभी 'संघषे-संज्ञाः को प्राप्न होता है । 
संघषे का अथं हमा अच्छी तरह टच्छर खाना । यष 
पथे न केवल वस्तुगतदही है वरन्‌ सामाजिकन्ञेच् 
में पहुंचने कं पश्वात्‌ यह्‌ शब्द्‌ अपने व्यापक अथे 
व्यवहार- में भी प्रयुक्त होने लगता है । अस्तु, हृदय 
का हृद्य पर जो प्रभाव पड़ता हे उसका मुख्य कारण है 
पारस्परिक-संघषं । इस प्रकार दो हृदयो का सघष 
जन्य-पभाव ह्वी विनिमय नाम से प्रख्यात होता हे । 
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विनिमय का अथं दै ्रदल बदल । जब दो हृदय 
संघषं ( 00190 ) मँ आते है, अवश्य एक का 
दूसरे पर ऊुदं न ऊद प्रभाव अंशतः आविष्ट रह्‌ जाता 
है । ओर इस प्रकार दोनों ओर संस्कृति - विनिमय 
का श्रीगरोश दहो जाता दै! जो फिर अपनी अपनी 
छर अपनी स्वतन्त्र मनोवृत्ति के रस से अभिसिक्त 
होकर प्रोदत्व प्राप्र करता रहता है । 

साहित्य को यदि समाज की भावना-समष्टि कदा 
जाय तो संस्कृति-विनिमय या भावना - विनिमय को 
उसका साधन कदन को वाध्य होना पड़ेगा । कारणः 
साहित्य का आरम्भ दो मनुष्यों, दो जातियों, दो देशों 
अथवा वस्तुश्रों के पारस्परिक सम्बन्ध से होता है । 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । वह्‌ अपने हृद्य 
को दूसरे के हृद्य से विना मिलाये जीवित नहीं र 
सकता । ओर सच पदधा जाय तो मनुष्य कां मनुष्यत्व 
ही इस घात मेदे किं वह्‌ अखिल संसार से अपना 
असिन्न सम्बन्ध स्थापित करे । आर मनुष्य के इसी 
कत्य की असमापि को आचार्यो ने संसार की परि- 
भाषा माना है, क्योकि समाज का व्यष्टि ओर 
समष्टि रूप केवल इसी आधार पर निभेर हे । अतः 
संघर्षसचार मे संसार ओर संप संवरण मेँ प्रलय है । 

किसी जाति का भावना-कोष, उसके स्वयं के व्य- 
क्तियों के चोर दुखरी जातियों के व्यक्तियों के पारस्परिक 
संघषे-जन्य भाव-विनिमय का फलदी तो दै, बस इसी 
आधार पर भावना-मन्दिरि ( काव्य) की परिभाषा: 
करने के लिये दो वस्तुं के अस्तित्व की ्रावश्यकता 
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है | क्योकि कान्य भीतर की वस्तु को बाहिर कीः 
भाव की वस्तु को भाषा की, क्षणिक को चिरकाल की 
एवं एक हृदय की को दूसरे हृदय की छोटी को बड़ी 
ओर सीमित को व्याघ्र बना-बनाकर संघषे शब्द्‌ की 
पयालोचना करता रहता है । दुसरे शब्दौ मे यों 
सम लीजिये कि एकत्व का द तभाव होना ही कान्य 
भावना रा आआविभाव होना हे । 

हृदय ओर दृश्य जगत्‌ जब तक एक हैँ तव तक 
साहित्य-निमांण का सूत्रपातत असम्भव है। परन्तु 
जहां एक दूसरे से प्रथक्‌ होकर रागास्िका-वृत्ति की 
भरणा से अपन पाथंक्य को फिर अभिन्नत्व में परि 
रत कर देते हं वहीं कविता का प्रादुभौव हो जाता 
हैः । इसी पारस्परिक संचरण को विनिमय कहते है । 

यहा यह्‌ ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि यह्‌ 
संचरण वस्तु का वस्तु मे नहीं होता, भावना का 
भावनामें होता है ¦ मयुष्य का हृदयं सांसारिक 
भावनाच्नों से भरित होकर अपना जो रूप उपस्थित 
करता है वही तो कवित्व नाम से प्रख्यात होता है । 

मानवजाति के स्वभाव से एक विशेष प्रकार की 
समता है । वह स्वभाव से ही जाति या समाजका 
निमौता है ओर इसी समतां का फल समाज की 
आवश्यकता का जनक है । संसार की विवेक-पूरै 

स्थितिदहीका दूसरा नाम समाज हे। | 

समाज का व्यापक अथं है श्य जगत्‌ 

प्रत्येक सामाजिक के लिये, दूसरा सामाजिक दृश्य 
जगत्‌ का विषय `बनता रहता ह । इसी महत्व-पणे 
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सम्बन्ध मे जो कवित्व सन्निविष्ट है, भावना-संघषं के 
रूपमे अविभूतदहो पड़ताहं। 

ृश्य-शबष्द्‌ कं अन्तगतः, कवल नेचों कं विषय का 
ही नद्य, अन्य ज्ञानेन्द्रिय क विषयों का भी ( जेसे 
शब्द्‌, गन्ध रस ) ग्रहण समरन! चाहिये । परन्तु इस 
शब्द का अधिकतर सम्बन्ध नेच से ही सिद्ध होता 
हे । इसीलिये दृश्य-जगत्‌ का चकषरेन्द्रिय के सन्निकष 
से हृदय पटल पर पड़ा हृश्मा भतिनिम्ब ही, हृद्य 
की मोललिक भावनाच्नों से टकराकर जो खूप धारण 
करता है वही टश्य-जगत्‌ का वह सूप है जो क्षण 
गुर न रहकर चिरकाल का विषय बन. जाता 

। श्रथात्‌ कवित्वकोरि को प्रप्र कर लेता है] 

काव्य-क्लेच्र का अस्तित्व टद श्य-जगत्‌ पर ही निभेर 
हे । कान्य समीक्षकों ने वस्यं-विषय के दो पक्ञ 
माने हे । ज्ञात्र पक्त ( 8८0] र€ } अर ज्ञेय पत्त 
( ०016९१८ ) जो वस्तुं बाह्य-जगत्‌ का विषय ह 
वे हैं ज्ञेय पक्त मे अर जो अन्तजेगत्‌ का अर्थात्‌ 
हमारे हृदय मे भावरूप धारण कि हुए है ज्ञात 
पक्षम ह्‌ । एसी अवस्थां काव्य को साममीक 
दो भेद हो जाते है (१) भावनाप्रधान ओर 
( २) वस्तुप्रधान। 

भावना प्रधान सामग्री बह है जो हमे हमारे पूक्नों 
को काव्य कृतियों से प्राप्न होती दै । जैसे महाकवि 
भवभूति एवं कालिदास आदि कं हृदय वत्ति क रस में 
रगा हृश्ा संसार जब हमारे सामने चता है--हृदय 
उनके हृदय से टकराता है, तुरन्त एक नयी भावना का 
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आविर्भाव हो जाता हे। इसका क्या कारण है ? यही 
कि मानव हृदय मे एक एेसखी विचिच्रता है कि वह 
जितना ही अधिक नये नये हृदयों से टकरायगा 
नवीनता प्राघ्र करता चता जायगा । 

जिस समय हम किसी कान्य को पदते है, कवि से- 
उस काव्य के रचयिता से-हम सा्तातकार सा अनु 
भव करन लगतं हं । एेखा क्यों ? इसलिये कि हमारा 
हृदय उकं हदय से अलक्त किन्तु अनुभव सुलभ 
एकत्व प्राप्न कर रता ह । यदी अलक्षित किन्तु अलु- 
भव सिद्ध एकता कवित्व हे जो दृश्य जगत्‌ कौ ्षण- 
भंगुरता को चिरकाल की वस्तु बना देती है। 

काव्य कौ वस्तुगत सामयी क्षणभंगुर है ओर 
भावगत सामथ्ी चिरस्थायिनी } इसका कारण यह्‌ दै 
कि कवित्व टदश्य-वस्तु की संजीवनी शक्ति को हृदय 
बृत्ति की सुधा पिलाकर अनन्त काल कं लिये स्थायीं 
वना देता है । कवित्व के इस कार्य की विवेचना 
वड कठिन एवं सदम है 

एक हृदय मेँ जो बात समां जाती है उसे दूसरे 
हृद्य तक पहुचाने के लिये जिन साधनों का अव- 
लम्ब लेना पड़ता है, उनकी विवेचना दही काञ्य-कला 
कहलाती हे । 

वैसे तो समस्त संसार दी कान्य-कला का हेतु दै, 
परन्तु मुख्य स्प से यह्‌ सोभाग्य; सौदयं को ही प्रप्र 
हे । संसार की सन्दर वस्तुश्मंका दृश्य कविता की 
भावना का जनक ह । एक्‌ सुन्द्र बस्त कां प्रति 
विम्ब हृदय पर पर्हुचकर दो प्रकार के भाव उत्पन्न 
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करेगा! ( १) विम्ब-प्रथान भाव च्रौर (२) अथ 
प्रधान । बिम्ब-परधान भावना से काव्य मँ उपमादि 
सादश्य-मूलक अलंकारो का प्रादुभौव होता है 
इतना हो चुकने पर भी एक हृदय कं भावकं 

दुसरे हृदय तक ॒पर्हचाने क लिये भावनां उत्कषेक 
साधनों को काम मे लाना पड़ता है । क्योंकि हमारे 
हदय के भाव्-चिच्र को दुसरे हृदयं तक पहुचाने कं 
लिये ऊद बड़ा करना पडता दै तव कहीं दूसरा हृदय 
उस चित्र का सौँदयं अनुभव कर पाता हे । इस 
सूदम को विराट आर विराट को हदय में स्थान देने 
के लिये सूच करनेकी च्छ्य को निरन्तर इन्द्‌; 

घप-मूलक भावना-विनिमय है । यह भावना-विनि 
मय एक्‌ जाति से दूसरी जाति मै, एक राष्ट्‌ से इसरे 
राष्ट सें, एक साहित्य से दूसरे साहित्य मे नादि सं 
होता आं रहा हे आर ननन्तकाल तक होता रहेगा । 
इसी में विश्व का अस्तित्व सिद्ध होता ह । 

कविता की दाशेनिकता बड़े सूच्म-विवेचन की 

अपेत्ता रखती हदे 1 भावना जा प्रत्यक समय 
प्रत्येक मनष्य क हृदय सें उठती दे सस्कारों की अन्‌- 

करूलता न पाकर विनष्ट हो जाती दे । परन्तु एक कवि # 
षि १ 16९8४, 06 010188४ & {6 68४, 
17) 88 70 ए 8 6 18 ४.0, 28 ९०४] ए 10600 ४"८रल- 
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१४. शब्द विन्यास या कविता (प्रस्तुत दृश्य को देखकर जो-जो क्रियां जर्हो-जर्हा हृदं 
हे उनका श्रैतिम परिणाम यह श्रगले पृष्ठप्र दी हृदं श्रपात के प्रतिः शीर्षक 
कविताहै । किसीमी दृश्य को देखकर या विषय को सुनकर ` यह क्रियार्पै 
ग्रसंलच्य क्रम मे इतनी सत्वर होती हैँ के काल का परिमाण नदीं लगायाजा 
सकता है ) > दष्टि-निम्ब ( वस्तु या दृ्य का अनुभव यदीं से होता है ) 


चित्र-व्याख्या 

सर्वप्रथम वहिर्जगत्‌ का प्रतिबिम्ब चच्ु द्वारा अन्तरंत्‌ मे प्रवेशं करके ०३ 
प्रसाली म होता हृश्मा हृदय या मन पर पड़ता है । य्ह रागतत्व उत्तेजित दकः 
भावनाकौत्रेरणा के रूपमे बदलकर संस्कार कासहयोगलेतादै) यदे संस्कार 
दृश्य के श्रनुक्रल नदीं होते तो सारी क्रिया यदीं तक समाप्त हो जाती दे । विस्मरति 
का जाल फैल जाता ह ग्रौर यदि संस्कार दृश्य के प्रतिकूल नदी प्डतेतो मनक 
सहयोग से उत्पन्न विचारधारा प्रेरणा बनकर न० ७'प्रणाली से चतुष्पिर्ड भ 
पुवकर बुद्धिकेन्द्र, मानस्षपर, चैतन्यकोष, कल्पनाक्न्द्र इत्या{दे भ श्रस्लच्य 
क्रमशः श्राकारकेन्द्र कै तन्द्रं का सहयोग प्राप्ठ करती हद वाणकेन््र के प्रक 
म्यनशील तन्तुं दास शब्द मे परिणतदह्ो जातीहै। इसी के हम "काव्यः या 
कविताः नाम दते है! 





भ्रपात्‌ के प्रति! 


८१) (३) 
अभगनहदयं का सा उद्धारः सुद्द शेल'चप्र विस्तृत जान, 
गमन आगमन कान विचार । मानव-हदय सकुत्िद मान । 
श्रविरल बहती तरी-धारः विश्व-विरह ने क्या सुस्थान ! 
तनिक नहीं है तुम हार । य्दा बनाया ह सुख-मान ए 
सुन ले थोडी प्रबलं प्रपात ! वही पिवलकर मिकल शरान, 
संणिक ठहरकर मन की बात ॥ विश्व(व्यथा)का-सा उपमान ॥ 
(२) | (४) 
हे प्रपात { तंव सुन्दर गात, रे उन्मत्त उदधि म॑ लीन, 
श्वेत काल्ति यश सा विख्यात, तेरे प्रेमीजन ये मीन्‌। 
विश्रामस्थल्ल है _ अ्तात, बिलुठित होते होकर दीन, 
कलिकर संगमे बाल-किरात१ 1 इए जा रहे भ्रकषक्तण होन । 
किते खोजने जाता भाग? उदधि-प्रेम दीवाने मान! 
लिये गं में शीतल च्चाग॥ इह बिरह-वि्ष कर न म्रदा # 





८ कामम .-७०० ५ । ॐ ६ क्स 


 श्-किराते के बालकोकौ। ` 





( ३७ ) 


करे हृदय की प्रथम भावना का विस्तार इतना भारी 
स्वरूप धारण कर लेता है जिसमें एक नहीं दो नहीं 
विश्व-मानव की भावनां तल्लीन हो जाती है । हमारे 
इस कथन से सिद्ध हो जाता है कि कवि किसी व्यक्ति 
विरोष का सुचक शब्द नदीं हँ बल्कि यह एक एेसे 
अलोकिक गृण का प्रत्यक्षीकरण करता है जिसमें रागा- 
स्मक खस्कारों का इतना भ्राचुय हों कि जो समस्त- 
संसार को रागबद्ध कर सकने का साधन बनाया जा 
सकता है । कविं समस्त संसार को जिस सृन्दरता 
का वागा पहिनाता है वही सुन्दरता "कविता 
नाम से प्रसिद्ध होती दह । 

अखिल विश्व का निमांण कोद कम रहस्य कौ बात 
नदीं है । बड़-बड़ दार्शनिक वर्षो खाक डान-द्ानकर 
चलते बने परन्तु संसार क्या दै, दुख किसका नाम 
चमर दुःख किसका आदि समस्याओं कोन सुला 
सके । पिर भला कविता जो इतनी बड़ी विकट 
समस्या क लिये भी एक समस्या हे, थोडी-सी देर सें 
समभन की वस्तु क्यों कर हों सकती है ! कविता की 
दाशेनिक विशेषता के लिये एरिस्टोटल कहता है- 
०४06 18 10076 11110801001081 & 8 1711076 
इल ०प्ड {0102 पाद्या) प्श" आर है भी सच 
इतिहास जातियों, राष्टों चर मदाद्रीपों के उत्थान- 
पतन की कानी है, जव कि कविता उन भावनाों 
के विनिमय-सिद्धान्त का सूचोपच्र दै जिनकी प्रेरणा 
का फल वह्‌ कानी ( इतिहास ) आज उपस्थित हे । 

भावों का यह्‌ विनिमय-सिद्धान्त जिस सिद्धान्त पर 





( इ ) 


चलता है, बह है सौन्दयं तत्व । हमने बतलाया है किं 
कवि # समस्त विश्व मे अपृवं सौन्दयं की स्थापना 
करनेवाला होता है 1 ओर यह सीदयं तत्तव कवि के 
हृदय ओर मस्तिष्क की मिलित तथा विशिष्ट भावना 
का विकार है । वास्तव में वह्‌ वस्तु या पदाथ जिसके 
प्रति कवि के मस्तिष्क से एक विरोष स्थान प्राप्र है- 
स्वयं तो जेसाङ् दै वेसा ही ह-परन्त्‌ कविका 
हदय उसे सौं दयंयुक्त समता है, इसलिये वह्‌ सुन्दर 
है । एक पार्ड्रागी व्यक्ति क! समस्त पदाथं पीताभ 
दिखाई पडते ह, यद्यपि पदाथांकरेगमें कोटे विकार 
नद्यं ह, विकार ह कंबल टृष्टि-तन्तच्चों मे । इसलिये 
समस्त पदार्थं पीले भासते हें । 
यही बात सांसारिक पदार्थो के साथ विचारक की 
दै । एक ही वस्तु एक व्यक्तिकं लिये सुन्दर ओर 
दुसरे के लिये ्रुन्दर हो सकती हे । अस्तु, निष्कषं 
निकलता है किं सोदयं पदाथंगत नदीं वासनागत 
हे । परन्तु यह बात अवश्य दह कि यदी वासनागत 
सौँद्यं कान्य-केत्र मे पहुंचकर भाव की वस्तु के 
स्वरूप में पदार्थेगत हयो जाता हे] | 
वाद्यजगत्‌ क पदाथा का दश्यात्सक-पविक्ारं 
हदय या मस्तिष्क में मानेवाला प्रथम विकार है । जैसे 
हा यह विकार अन्तजंगत्‌ से मिलता है सस्कारन-कोष 
्रचुद्ध हयो उठता ह । संस्कारों के प्रबुद्ध होमे पर 
# -ए6कपङ् 15 0 पपक्ष 10 0105 16086168; 1४ 
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( ३६ ) 


सांकेतिक ( संस्कारों के संके् से उद्धत ) विकार 
होता है । इतना हो चुकने मेँ कितना सा काल 
लगता है यह कहना असमव दहे । यह सभी क्रिया 
एक क्षण के भी शतांश भागे दी कदाचित्‌ ही चुकती 
होगी । इस क्रिया का अन्त ही भावना का प्रथम 
स्वरूप हे । 
भावना का प्रादुभाव जहां साकार दोन लगता 

है वही कविता का प्रत्यत स्वस्प स्वयं सिद्ध हो जाता 
हे । इस प्रकार कविता का विश्कषणात्मक-विवेचन 
कर चुके पर हम श्व यह निश्चय कर सकते ह 
कि कविता अपने वास्तविक स्वस्प में आसे पूवं 
चार अवस्थां का आश्रय लेती हैः - 

१--दश्यात्मक-विकार 

२ संस्कारात्मक-चिकार | यद सच घस्णा 

३--संकेतात्मक-विकार | मूलक हं 

४-- भावात्मक -स्वरूप 1 

फिर कविता ( कान्य ) 
इस भ्रकार से प्राप्त, कविता रूपी सार पदाथं का 

यदि तथ्यातथ्य निणेय किया जाय तो कदाचित्‌ 
सारा प्रयास निष्फल ही जायगा । क्योंकि कविता का 
विषय परीक्ता पर रखन से चाह असत्य सिद्ध हौ जाय 
परन्तु उस समय तक कि जव तक उसमें हृदय कों 
वश में करने की सत्यता का संस्कार दै वह परम 
सत्य हीह) तं के ककंश सिद्धान्तो का सत्य 
कवितां की “सतचित्‌ आनन्दमयतां' की परीक्ता पर 
 # धारणा मस्तिष्क की आत्मा रौर संस्कार की पियसहै। ` 


अषपते मनौ 
गत भावों को 
साकार स्व- 
रूप दैकर दू 
सरे हथ में 
समानता की 
हिलोर उठा 

देना ही काव्य 
मै अरलंकासें 
को स्थानद्ैना 


हे । 


( ४ ) 


लागू. नहीं हो सकता । कविता का सत्य अनभव 
ज्ञातव्य पदाथ है । 


भर्यया टकः 


& 

कव्य म अलङ्कार का स्थान 
भावना को पृते स्वरूप देने का साधन ही अलङ्र है 
{6 ,) व्य एक हृद्य कादृसरे ह्वयसे 
१8 मूक-सम्मिलन दै भीतर को 
वस्तु कं प्रकाश ओर वाह्य-पदार्थं 
क अन्तवास सम्बन्धिनी प्रक्रिया 
ही कान्यशाष्च का कार्य॑हे। विश्व- ` 
बंधुत्व की स्थापना का सरल से 
सरल एवं शीघ्र से शीघ्र साधन 

देरना दी काव्य का एकान्त उदेश्य ह । 

काज्य की रूपरेखा, कायं चनौर उदे श्य जान लेने 
पर स्वभावतः यह प्रशन होता दै कि बे कौनसे उपाय 
हं जिनफे द्वारा कान्य हृद्य का हृदय से मेल करा 
कर विश्व.वंधुत्व की स्थापना करने मे समर्थं होता 
हे ? हृदयोद मूत भावना का जो मजा ओर आनन्द 





कविकोच्रहा दै वह कैसे कहा जाय चौर क्यो 
कर दूसरों को समाया जाय ? इसी प्रश्न का 


उत्तर हमारे लिये विवेचनीय है । 


अच्छापन चर बुरापन एक वालक के किये भी 
विषय 6 र ० 
अजुमवगम्य विषय है । प्रेम चौर वैर थोड़ी सी भी 


इद्धि का विकास जिसमे हो जाता है- बह बालक 


( ४१ ) 


अली भांति सममः लेता हे । परन्तु वह यह नहीं क 
सकता कि इसके अच्छा आर बुरा होने काया 
प्रेमश्यार वैरकरत का क्या कार्ण है? इसका 
कारण ह उसकी बुद्धिः वाणी र सांसारिक-ज्ञान- 
मात्रा के विकास की कमी । 
इसी प्रकार एक कवि आर समाज में बुद्धि, 
हृदय आर अनुभव के नाते यदी अनुपात चलता है । 
भगवान्‌ श्रीराम का चरित्र किसनं नहीं सुना ९ 
फिर भवभूति कं हृदयम ही तों क्यों दूसरी भाव- 
नाएं उट सच्छीं र दृस्दरं सामाजिको सें उस चरित्र 
का प्रभाव दृसरदही प्रकाररूक्यो पड़ा? वस इसी 
प्रश्न का उत्तर हमारी उपयुक्त पंक्तियाँ हँ । 
काल्यशाख्र दो तत्त्वों का मेल है-\ १ } उत्कर्ष 
अर (२) सौँदयं । इन्हीं दो तच्वों के कारण काव्य 
मे जीवन खता है । उता (51४1८1८) अर सोदयं 
(18) यदी दो तत्तव काव्य-पिपासा को कभी 
शान्त नहीं होन देते । श्रीरासचरित्र को हजारों वर्षो 
से वरावर सुनते, पद्वे ओर भत्यत्त दृश्यों के दारा 
देखते चले आने पर मी आज तक उसके सुनने, पद्नै 
ओर देखने की सुचि मे शिथिलता नहीं आदं ! यही 
उत्कषं यार स्मैदये की चिरस्थायिनी शक्ति दै । 
काव्य-रचना कौ पहिली सीद कवि हृदय पर 
पड़ने वाली वह वाह्य-पदार्थो की हाप है जो अन्त- 
बृ त्तियों छ अभाव से पक्षी होकर वरंनशैली के मज- 
बूत ठोचर मेँ ठलकर भाषा ऊ संच पर अनन्तकाल 
कं लिये कान्यस्य में उपस्थित हो जाती है । 


अ. 


कान्य का स्थायित्व उसके सोदयं ओर उत्कषे के 
अनुपात पर निर होता दै | जिस काव्य में जितना 
ही ज्यादा चमत्कार आर तथ्य होगा वह्‌ उतना ही 
अधिक स्थायी ओर सवग्रिय होता जायगा} उसके परति 
समाज की पिपासा कभी भी शान्त नहीं ह्यो सकेगी । 

भाव का बिशिष्ट-शब्द-संचयन द्वारा प्रकाशन ही 
काव्य है । यहौँ “विशिष्ट का अथं एेते शब्द्‌-समूह- 
सचिवेश से है, जिसमे एेसा चमत्कारहो किं दिल 
मान जाय । 

चमत्कार, शब्द ओर अथं की अपेक्ता अवश्य 
रखता है परंतु शब्द्‌ आर अथं मे चमत्कार दहोदहीदहां 
यह कोह जरूरी बात नही । इसीकलिये चमत्कार वणेन 
करने की शैली विशेष का मोहताज दहो जाता) 

वत्त॑मान हिन्दी-साहित्यमे शैली का आदर तो 
बहुत दं । बड़े-बड़े पाश्चात्य-यैली कं अनुसार हिन्दा- 
साहित्य का मनन्‌ करनेवाले विद्वान्‌ शैली के नाम 
पर नक्क्रारा पीट-पीटकर शैली की कपालक्रिया 
करने पर उतारू रहते है परन्तु सनोगत भावना का 
सम्यक्‌ प्रकाशन जिन सिद्धान्तो क आधार पर हो 
सकता है उनसे उनका स्चक भी परिचय नहीं । 

शब्द्‌ ओर अथं जिस प्रकार चमत्कार उत्पादन 
कर सरके उस प्रकार उनका प्रयोग ही काव्य मेँ अल- 
ङकार को स्थान देनेकामूलदेतु है । 

चमत्कार कभी शब्द्‌ मे, कभी अथं मे एवं 
कभी-कभी उभयत्र होता हे । जब शब्द मे होता दै, 
तो वह्‌ शब्दालङ्कार कदलाता है । अर्थगत होने से 


( ४३ ) 


(अर्थालङ्कार' अौर शब्दां दोनों मेँ उसके (चमत्कार) 
के रहने पर “उभयालङ्कार' कहलाता है । 

इन तीन प्रकार कं अलङ्कारं की सभेद उपपत्ति 
करके कटं भेदोपभेद बना डालते गये हं । अलङ्कार 
शास्त बड़ा गहन ओर रोचक है । एक वात के कहने 
केकडुदंग हो सकते द इसी प्रकर अलङ्कार मी एक 
नदीं अनेक हो सकते हे । कान्याचार्यो ने वंन 
गौली के चमत्कारोत्पादक देगों कों अलङ्कार 
नाम देकर उनका श्र णी-विभाजन आर प्रकार-निरू- 
पण॒ करकं एक भिन्न शाख्--“लङ्कार-शास्त्र' बना 
डाला है । 

हृदय की भावमयी अस्फुट चिघ्रावली बाहर कैसे 
आवे ? इस प्रयास की सफलता अलङ्कारो दारा 
सम्पादन की जाती हे। 

बाह्य-जगत्‌ का हृदय से मूक-सम्मलन होतें ही 
सनोचृत्ति की सुकोमल तुलिका अतिरजना केरेँग 
का सहारा पाकर जो चित्र खीचती दहै वही सालं- 
कारी रचनाके खूप में हमारे सामने कवि के हृदय 
की प्रतिकरति उपस्थित होती हे। 

इसका कारण यह है कि एक बात जिसे हमने 
समम रक्खा है, दूसरे के हृदय पर वैसा ही प्रभाव 
डाल सकने में जभी समथ दहो सकती है किं जब 
उसका आकषेण, रूप, प्रभाव यर चमत्कार हमारे 
अर दुसरे के हृदयान्तर मागमे वैसे का वैसा 
बना रहकर उसकं हृदय में पहुंच सके कि जिसक 
पास हम पटहंचना चाहते 


संकेत - रहण 
विम्ब - ग्रहण 
त्रौर अथै-यह- 
ण॒ क्रिया ही 
अलङ्कारो के 
मूक अङ्गद । 
हृदय की साव- 
मयी दुवि उप 
युक्त चनि साः 
धनी फे सहारे 


( ४४ ) 


हृदय पने स्वरूप कों दुसरे पर प्रकट करने के 
लिये सदेव सचेष्ट रहता है ¦ इस कायं मेँ उसे कल्पना- 
शक्ति-जो मस्तिष्क की आंख दहै--उसका सहारा 
लेना पडता है । भावना का आधार हृदय (जिस में 
प्रथम भावना उत्पन्न होती है ) दसरे हृदय पर अपे 
स्वश्प को प्रकट करतं समय-केवल इसलिये कि 
उसकी भावना का यथावत्‌ स्वरूप दूसरे हृदय 
तक पर्हुच जाय--अपन स्वरूप को द्विगुण कर लेता 
है! एक तो मूल भावना का स्वरूप होता हीह 
छर द्खरा उसी भावना क अनुरूप एसा स्वरूप ` 
कल्पित करता ड जिसके द्वया उसकी मूत भावना 
का सौद्यं-विस्तार सारश्य.सुचक रहते हुए द्विगु 
होकर मल भावना को दृखरे हृदय तक अपने मो- 
लिक स्वरूप मं परटुचा सके । 

हृदय की यह्‌ च्छ्य उपमादि सादृश्य मल्लक 
अलंकारो कौ तुष्टि करती | | 

हृदय-चित्र फ प्रतिबिम्ब को संकतग्रदण-क्रियाः 
विम्बग्रहरण-क्रिया, या अथंय्रहण-क्रियां द्वारा दूने 
परिमाण का बनाकर दुसरे हृदय के समीप पर्चा 
देने तक तो अलंकार शैली णे साधक एवं 
वरन-शैली के एक प्रकार से भेद स्वरूप रहते है । 
ओर जह इनका प्राधान्य होकर वास्तविक अर्थात्‌ 
हृदय की मूल भावना का सत्यस्वरूप बिल्छुल ही 
नष्टम्राय हो जाता है, वहाँ इनका कोई भूल्य नहीं 
रह जाता है । बल्कि काल्य काजो चरम ल्य 
सवभूत को आत्मभूत ओर आत्मभूत को स्वंभूत 


ही साकाररूष 
नने आती दहै, 


{ ४५ ) 


करा के अनुभव कराना है, उसमे भी हानि पह 
चानै के हेतु वन जाते है 1 क्योकि मूलभावना 
कृ वास्तविक स्वरूप अलंकार की च्स्वाभाविकता 
मे सद्रश्यमूलीय-वस्तु का प्राधान्य हो जाने से 
मृल-वस्तु का उसमे तिरोधान हये जाता है| 

काल्य मे अलंकार का स्थान वीं तक उचित दै 
जहां तक स्वभावालुक्रूल्ल भावोत्कषं दिखलाने में वे 
समर्थं हो सकते हे । 

उपर कं विवेचन से स्पष्ट हो चुकता है कि काव्य- 
चमत्कार कं भेद ही अलंकार आदि हं । इनके वास्त- 
विक स्वरूप को न जानकर ही लोग इनके विरोध मे 
रावा उठाते है । किसी भी विषय का अनभ्ययन इस 
प्रकार की गड्वडी का कारण ह्या करता है । हृदय 
के विकास ओर अलंकार दोनों मे क्या अन्तर दैः 
यद्‌ जाने बिना पच्र-पत्रिकाश्ौं मे हाहाकार मचाना 
काञ्य के गुण चमत्कार पर छुरी चलाने के अतिरिक्त 
रोर कुच भी नहीं । 

जा अलंकार सुषि कं आदिकालसे जंगली जातियों 
से लेकर इस सभ्यता की दुपहरी की उन्नतिशील 
जातियों के आचार्यो तक के हृदय की भावनाओं को 


मूततैरूप देने के साधन रहे हँ ्ौर है--उन अल- 


ङ्ारों का महत्व न समभकर-कंवल उनकं रीति- 
कालीन विक्रत-स्वरूप क- नही-नही--उसकं टूट-फूटे 
स्वरुप को देखकर उसकी समोल्िक-उपादेयता के भ्रति 
अश्रद्धा प्रकट कर देना अत्यन्त निन्दनीय कायं नहीं 


 तोंक्या है ? 


( दे ) 


"अलङ्कारः नाम उपमादि अलङ्कारो तक ही सीमित 
नदीं है । बल्कि वह्‌ प्रद्येक साधन, जिसके कारण 
किसी रचना मे चमत्कार आता दै-अलङ्कार दी हे। 

अस्तु, अलङ्कार का काव्यम वही स्थानटहैनजो 
मुख मेँ जिह्मा का । हृदय में उठनेवाले भावः तद्र प 
दूसरी भावना का स्वरूप गदृं विन्‌ कभी कान्यत्र 
मे चमत्कारोत्पादक नही हो सकते--चअथात्‌ काव्यरूप 
नहीं पा सकते, तव ! संसार की सवेश्रेषठ कला, 
काव्य-कला का स्या हश्र दोगा ? 

हो, यह वात तवश्य दे किं अलङ्कार मूलभावन 
कं पांषक जहां तक हीं वहीं तक शंली कं अन्तगतं 

रिगणित हों सक्ते हँ । इसकं बाहर निकलने पर 
वेही दुशुःण, हेय ओर त्याज्य हो जाते हे । 


९ 


भकृिता ओर उसका प्रभाव 
कविता दयी प्रतिक्रति दहै 


से यर कहांसे ह्या तथा 
इसका उदे श्य क्या दै ९ आदि 
मनोद्धव प्रश्नों पर कईं बार 
कितने दही विद्वानों ने विचार 
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कविता शेष 
सष्टिसेहमारा 
रागात्मक सः 
म्बन्ध स्था- 
पित करनेका 
सरलतम सा- 
धून है! कविता 
दुःख का सुखः 
मय चित्र है) 


सन्ध्या मे उषा- 
हास, जीवनम 


मत्य श्रौर 


( ४७ ) 


किया है ओर प्रायः नित्य नये २ ढंग से विचार होता 
भाजा रहा है । परन्तु अभी तक यह निरय नहीं 
हो सका है कि इस मनोज-काव्य-माधुयं से वह 
कोन सा जाद्‌ है जे पंडितः मूखं, उन्नत, अवनतः 
विजयी, विजेता, राजा, प्रजा, स्वामी, सेवक श्र 
मित्र-शत्र्‌ सभी हृदय रखने वाले मलुष्य-जीवों को 
समान खूप से मुग्ध क्र लेता हे । 

कविता की शक्ति ने अखिल-मानव-विश्व को संत्र- 
मुग्ध ( 80€11-6021706त ) बना रक्खा है । इस पर 
विचार करने से अनुभव होता है कि मानव-मनोभाव 
का मूल तत्व प्राग एक णखा तत्व ह जिसका 
मानव जाति के उत्तरोत्तर विकास के साथ-साथ 
हमेशा परिवत्तेन होता जाता दै) इसी कारण 
मानव-जाति की सामुहिक भावनार्पँ किसी विशेष 
लद्य की ओर प्रेरित रहती हैँ । इसी लय क 
अनुरूप जो एक वातावरण तैयार होता दै, वही 
कविता का उञ्ञ्वल किन्तु रागमय कतेत्र है, जहां 
हृदय के अलद्य-पट के किसी अज्ञात कोने से यह- 
रह-मूक-भावनारपँ सुख अर दुःख के संपुट में सन्नि- 
विष्ट सवाक्‌ होने की चेष्टा मे अनुरक्त विंश्व-वंघुत्व 
का उञ्ञ्वल-उदे श्य कवि की अन्तरात्मा में गु जने 
लगती है । बस, वहीं से कविता की स्निग्ध-रक्मि 
का प्रथम-प्रकाश होता द । 

कविता किसी नवीन तत्व की सृष्टिहै, जो 
कवि - हृदय के सहारे प्रकृति में भिन्नता की 
सृष्टि करती है । संभव है हमारा यह्‌ कथन पाठकों 


म्रकाशमे्रन्धः 
कार दी मपि 
भिन्नता म देक्य 
च अलद्दयसत 
सच्िहित रहता 
हे । इसी सूत्रा 
विकास कला- 
कार प्रकृति में 
भिन्नता लाकर 
करता है ) 


( ध्म ) 


को विपरीत सा प्रतीत हो, परन्तु “कविता शेष 
सषि से हमारा रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती 
ह अथवा 0९ 18 ५06 प्प 06808 01९] 
©©8{68 वध11्द पपा (णध्ा 116 17 प्"प्€ 
3088 अथौत्‌ कविता दही एक वह साधन है जो 
जीवन से हमारा सत्य-सम्बन्ध स्थापित करती है । 
दन परिभाषां का विरोध स्वरूप नहीं है । 
किसी भी कलाकार का पहिला क्तव्यतो यही 
होना चाहिये कि प्रकृति म भिन्नता प्रकट करे । क्यों 
कि प्रकरति से कभी कभी समय की गति-विधि क कारणं 
रूखापन चमर अरोचकता बढ़ जाती है तब कलाकार 
जिस तत्व की खष्टि करता है वह इस सूखी अर आक- 
पणहौीन प्रक्रत में परिमाजित स्मष्ठव के द्वारा नया 
जीवन-संचरित कर देता है, तभौ वह्‌ पुरानी म्रकरृति 
हमें नईं सी भासने लगती है । यर हमारा आकर्षण 
उसके प्रति पुनः उत्तेजित हो उठता है । यह है प्रकृति 
मे भिन्नता लाने का आशय । मरी हृदे आत्मा में 
जीवन-वासना -स्कूतिं तभी हो सकती है जब कला के 
प्रधान तत्त्व-सौदयं, उपयोगिता ओर नवीनता तीनो 
मिलकर वत्तंमान्‌ को भविष्यत्‌ अर भविष्यत्‌ को 
वत्तमान्‌ बनाती रँ । जब तक वत्तंमान्‌ से भिन्नता 
न होगी भविष्यत्‌ श्रसंभव ह  इसीलिये नवीनता 
को जन्म देकर संसार का उससे अदेय सम्बन्ध 
स्थापित बनाए रखने का प्रयन्न करता रहे तमी तो ` 
वह्‌ (कलाकार) अखिल-विश्व से हमारा रागात्मक ` 


सम्बन्ध स्थापित करने को समथ होगा । 


सर्त्यशिरव श्रौर 


सुन्दरं कः 
विता के सच्चे 
उदेश्य दै जो 
विश्व॒ मालव 
के हय मं 


समान उत््ाह्‌ 


जागरित करते- 
हं । 


{ ६ ) 


कविता को एक्‌ पंक्ति में भावना की वहु लहर 
सन्निहित रहती दै जिस्कं द्वारा विश्व-मानव छे 
हृदय मे एक समान-उत्साह जागरित हो उठता है 
इसका कारण है उसकी सत्यता, शिवता ओर्‌ 
सुन्दरता ! 

कविता के दो तेत्र ह । एक भावात्मक ओौर दसरा 
हश्य-जगत्‌ विषयक । पिले हम दृश्य-ज गत्‌ विषयक 

त्र पर विचार कर्णे । इस तेत्र में हम अपे 
देनिक जीवन को विभिन्न दशा्ों--हष, शोक, प्रेस, 
वैर, देन्य-दौबेल्य, जन्म-मरण; न्याय-अत्याचार) 
शांति ओर क्रान्ति आदि के व्यावहारिक स्वरूपं 
की बारम्बार उद्धरणी सी किया करते है । परन्तु 
फिर भी हमारी इन दृश्यों को देखने की पिपासा घु 
न्यं पाती । इसका क्या कारण ह ? यह ॒दन्द्र स्ट 
केच्ारभ सरे इसी प्रकार चलता आर्हा हे ओर 
इसी भ्रकार अनन्तकाल तक चलता रहेगा पेसा 
ज्ञात होता है । परन्तु हमारी उत्कण्ठा इस संघषं के 


प्रति एसी दी क्यो बनी हृद है १ बस इन्दी प्रश्नों 


का उत्तर कविता के बीजको अपते गमेम स्थान 
दियं हुएदे) 

हमारे उपयु क्त कथन से सिद्ध होता हे कि अन्त- 
जेगत्‌ शरोर बहिजगत्‌ के मिलित रूप की अनादि 
कल से अनन्तकाल तक सतत्‌ उद्धरणी करवै 
रहना दी कविता का स्थिर उदेश्य हे | | 

पकस्मिक घटनाश्यों के विचिच्र चित्र; भावात्मक 
तेत्र की सीमा मे पर्हुचकर चित्तवृत्तियों फ बहुरंगे 


जडत्वं का अ 
भावकरनादही 


कविता 
१ 
कायदह 


क्रा 


( ५० ) 


सूत्रजाल से प्रभावित होकर विश्व-वंधुत्व का सुत्र- 
पात करनेवाली कविता का जीवन चारंभ करते है | 
संसार दो प्रकार की वस्त्रों कें सामञ्धस्य का 
नाम दै-चेतन्य ओर जड । ओर कविता इन दोनों 
में एकत्व स्थापित करने वाली शक्ति का । कविता 
छे तेत्र मे जड़ भी चेतन्य रूप हो जाता दै क्योकि 
कविता कांकाम दही चेतन्यमे जड़ ओर जड़ में 
चेतन्य का प्रतिबिम्ब दिखाकर जङत्व का नाश करके 
लोकोत्तर आनन्द की सष्टि करना है। ` 
कविता एक प्रकार से जड पदार्थो में. जीवन- 
सफूतिं करती है देखियेः- 
दल शशि उडी खरे आतप मं, 
हिल अंचल श्रध मचाती जहौ । 
उख एक हरे रामे इलकी, 
गहरी लहरी पड़ जाती जहा 1 
कत कुरत नभ की प्रतिबिम्बित, 
खंजन छे मन भाती जरह | 
कविता वह हाथ उटाये हुए-- 
चलिये कि चन्द बुलाती वर्य । 
( प्रो° रामचन्द्र शुक्त ) 
कवि का हृदय किंस जङ्-प्रदेश में पर्हुचकर 
कैसे उसे चैतन्य बनाकर चेतन्य-विश्व के साथ 
उसका सुटद-सम्बन्ध स्थापित करकं लोकोत्तर आन 
न्द्कीसुष्टिकर देता हे। | 
कवि-हदय भावना-मन्दिर दे । यहाँ पर्हुचकर 


जड़ चेतन्य का पाक्य नष्ट हो जाता है । चैतन्य- 


( ५९ ) 


विश्व जड्विश्व के जङ्त्व कों नष्ट करके अपने 
सटश्य संजीवनी शक्ति देकर उसके एक-एक परि- 
मारु को अपने जीवन के उतार-चढाव के साथ २ 
मिलाकर राग-तत्व को अनन्त आराधना मे तल्लीन 
हो जाता हे । देखियेः- 
स्षितिज-कुल पर श्चणिक खेलकर शिया मधुरतम हास, 
फिर क्यो तमोमयी रजनीं सग किया शीघ्र सहवास, 
दिये सब स्वरे प्रसून बिखर । 
री सन्ध्या ! यह क्या अन्धे ! 
तेरे दी कीडास्थल मे कर 'नित-नित नव शगार 
तारक-माल बनाकर रजनीं करती दिव्य बिहार, 
वही शुचि-स्वश-प्रसून निवेर । 
ररी सन्ध्या | यह क्या अन्धेर ! 
्रस्थिर सुख-सभाम्य प्राक्च कर विश्व विं बनाया, 
इसीलिये सन्ध्या, इस्लाने का तूने फल पाया, 
गया वहथाजो दिन का फेर । 
इसी का है यह अब श्रल्घेर | 
तूने श्वि का, निशिने तेरा लूटा सारा डरा, 
प्रबल निबल का घातक जग मँ--यह हे रेन बसेरा, 
नहीं है तनिक श्री रव देर) 
उषा सब लूटेगो--अन्धेर 1 
( सहृदय ) 
इस कविता में वही सांसारिक-संघषे जड पदार्थो 
में भी जीवन डाल रहा हे । अखिल विश्व को अपने 
 रागमें चिरकालके लिये बंध रहादै। प्रकृतिके 
जीवन मे मानव-जीवन का प्रतिबिस्ब ओर मानब- 


( ५२ ) 


जीवन मेँ प्रकृति की वि को हाया एकाकार दो रही 
हे । मानव-जीवन का अकाण्डताण्डव भ्रकृति-क्तेत्र का 
प्यारा बन रहा ह । रागतत्व पुजीभूत होकर विश्व- 
मानव काहृदय बननेजारहादं 
कविता की यह्‌ एक से अनक र अनेक भँ एक 

को दिखलान की शक्ति सावेभौमिक है । कविता का 
काम हे अपनी वस्तुको विश्व कीओर विश्वकी 
वस्तु को अपनी बनाना । आप किसी भाषा के 
साहित्य को उठाकर देख ले-निस्सन्देह कविता कों 
सदा इसी ल्य पर चलती हृदे पाडइयेगा ! देखिये 
आङ्कल भाषाका सुप्रसिद्ध कवि शली क्या राग 
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यद्यपि एकान्त-भरियता का भाव स्पष्ट है । परन्तु 

उसमे मीदह्द्य की हृद्य कं साथ सामञ्चस्यतां लगी 
ही हृदं है । प्रकृति की कलात्मकता कवि-हृदय की 
कुशलतां से रागबद्ध हृदं अलोकिक सुख की प्रापि 
पर मुग्ध जान पड़ती हे । विच्छेद-वासना मे कैसा 
मीटा किन्तु स्थायी राग उपस्थित दै ! जिधर देखिये 
 रागात्मक-सम्बन्ध-सस्थापनांथं प्रयन्न हो रहा हे। 


जडत्व मं चंतन्याभासख व्यापता चला जारहाहं। 
हृदय का एकान्त चन्द्‌ विश्व-विडम्बनाश्ँ से हट- 
कृर भी संसार के अकाण्डताण्डव को एकान्त च्ानन्द्‌ 
का स्वरूप देते का अविरल प्रयह्न कर रहा है । 
कविता का सुख्य उद श्य, एकान्त सत्य की खोज; 
विभिन्नता मे एकीकरण ओर ख।दये-संयुक्त राग का 
प्रसरण करना माच है । जरा देखियेः- 
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इस (176 3४861) पद्‌ मेँ "विश्व-मानवः को एक 
्रेमसूत् मे गुम्फित करने को भावना ओत प्रोत है । 
कविता का इतना विवेचन कर चुके पर एवं 
उसका मानव जीवन से सम्बन्ध स्थापित कर चुकने 
पर अव हस यह कह सकते हं कि आनन्दमय कोष 
हृदय ) कविता धारा का उद्रम स्थल दै । दृश्य 
पदार्था के संसग से संस्कारात्मक - भावना-पु"ज का 
विस्फोटन होने पर उपस्थित होन वाला चिच-विशेष 
ही स्वयं कविता द । अथवा चन्तरेन्द्रिय की भीनी 
चहर कौ आट सखे कविमानस ओर विश्व-मानस का 
मान - मिलन आर मधुर हास ही हृदय त्तितिज पर 
एक अरुणिमप्रभा कं खर्प सें कविता के संस्कार 
 इङ्भत करम का प्रधान देतु बनकर रागतत्तव की 


{ ५ ) 


अनन्त-आराधना में लीन हो जातादहै। ओर यही से 
कवि संसारी भमयों से मी मुक्त हो जाता दै । इसका 
कारण यही है किं कविता दर्वर क पास तक पर्हुचाने 
का सरलतम साधन है अथवा दुसरे शब्दों मेँ कह 
सकते हँ कि शब्द्‌, जो कान्य के आधार हँ सरसता 
का सम्पकं पाते ही ब्रह्ममय होकर कविकोंमीं 
ब्रह्मानन्द्‌-निमग्न कर देते डँ । यदी कविता का सबसे 
बड़ा उद्‌ श्य आर यही कविता की सबसे सूम परिः 
भाषा है । कहा दै-- 

क्षर परमं जह्य सनातनमजं विभुम्‌, 

वेदान्तेषु बदन्त्येकं चेतन्यं भ्योतिशैश्वरम्‌ । 

्मानन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचनः 

व्याङक्किः सा तस्यचैतन्य चमव्कार-रसाह्यया ॥ 

( श्रान्निपुराण ) 


1. 11 कः 


५9 

९ [ॐ हेः ०७. ९. 
हमर साह्य क सद्य 
श», तरदवन्द्र न कवत नाश्य-साहित्य 
` की ही अन्तरात्मा है; बल्कि 
संपू साहिंत्यको संजीवनी -शक्ति 

। संसार का साहित्य, सींदयं 
आर असीदयं के नाटक के सिवा 
आरं क्या? मानव स्वभाव 
कीरुचिकोदा भागोंमें बारने 
वाला यही सौँदयासौदयं का भाव हे जिस परस्या 





( ५५ ) 

पूवे ओर क्या परिचिम दोनों का साहित्य निभेर है 

मानव हृदय की सानुराग बोधव्त्तिया अर बाह्य- 
दृश्य तथा श्रव्य्‌ विषयों का उन पर पड़ने वाला प्रभावः 
इस कणिक, स्वभाव-प्रेरित कायं कं बीच की सूच्म- 
क्रिया की तथा तल्नन्य उत्तर परिणाम की जिस देश 
ते जितनी दी गवेषणा की है, उसका साहित्य उतना 
ही खादशं बन सका हे । 

संसार हेः इसमे 'भिन्नरुचिदिर्लाकः' वाला- 
सिद्धान्त पद्‌ पद्‌ पर सत्य सिद्ध ददोतां है। कद्यं 
लोगों को कोड बात पसन्द आदे तो किसी को 
कोई । इसी भिन्न रुचि के कारण, आज हमें साहित्य 
केदो प्रधान ्रादशै देखने में आ रहे ईहै। 

इसके पूवं कि इस विषय पर यागे चले, इतना 
अर भी कह दतो कुहं अनुचित न होगा किं साहि 
त्योत्पादनी-भावना की उत्पत्ति यें किसी अंश तक 
स्थान विशेष कं जलवायु कामी प्रभाव अवश्य ही 
रहता दै । यदि एेसा न होता तो फिर क्या कारण दै 
कि पूवे ओर पर्चिम दोनों का सांहित्यादशे एक दूसरे 
सेइतनाद्ग जा पड़ा द ? पश्चिमी साहित्य; पूवे 
काही प्रसाद है इसके प्रमाण ये प्रसिद्ध प्रच विद्वान्‌ 
10. 1.08 ०6०11१8६ { एम.लदसं जेकालिट ) 
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अथात्‌ “हे प्राचीन भारत-वसुन्धरा, मानव-जाति 
की छआदिम-जननी; ठेर जय हो! तेरी जय दहो! 
मान्य एवं समथं धात्री, सदियों केकर आक्रमण 
भी आज तेरे अस्तित्व कों विस्पृति के गभं में विलीन 
नष्ट कर सके । तेरी जय हो | धमे, प्रम, कचिता 
तथा विज्ञान कीत माभूमि है । म्रतीच्य कं भविष्यत्‌ 
में तरे अतीत को पुनरावृत्ति हो आर हम उसका 
अभिनन्दन करे यही हमारी अभिलाषा हे । यद्यपि 
उक्त कथनायुखार यह बात स्पष्ट है कि परशिचिममें 
प्राच्य साहित्य की पुनरावृत्ति दीहो रही है किन्तु 
फिर भी यादशं मेँ अन्तर अवश्य हो गया है। मौर 
इस अन्तर का कारण है, जलवायु । 

इस समय प्राच्य ओर पाश्चात्य साहित्य से आदश- 
निमण की दृष्टि से रात दिन का अन्तर है । एक कां 
ध्येय मनुष्य की आध्यास्मिक वृ्ति्यो को उन्नत करकं 
उसे न्दातीत आनन्दमय लोक में पर्चा देते की 
चेष्टा मेँ व्यस्त रहना रै ओर दूखर का ध्येय केवल 
 भोतिक आनन्द “8 तण & € कष्ण 
“खाच्रो, खेलो शौर खुश रहो" मात्र है । 

खिल उन्नत-जगत्‌ आज भी इस बात को माने 
ञ्चैटा है किं वे साधन जो मनुष्य को आत्मोन्नति 
की चोर ले जाने म सहायक हो सकते दँ- उसकी ` 


( ५७ ) 


सदुव्त्तियों को विकसित कर सकते ई--उन्दं चप- 
नाना मतुष्यमात्र का कत्तेव्य होना चाहिये ! ओर 
ेसे चाधन अथवा साधनों को जिनसे श्रात्मोन्नति में 
बाधा पहुचे सवथा द्चेय ओर त्याज्य समकर 
छोड देना चाहिये। मनुष्य को अपना वातावरण सदा 
उन्नतः शुद्ध आर शान्तिमिय रखना चाहिये } विचारः 
दृश्य चौर व्यवहार अर्थात्‌ मन, वचन ओर कमे से 
शुद्ध रहना ही सोत्त का साधन हे । 

पूर्वीय ्याचार्यो ने मानवात्मा की सबसे नीचे 
वाली तह से प्रवेश करके मःनव-मनोवृत्तियों का पुणे 
परिशीलन करने के पश्चात्‌ अपने साहित्य का आदश 
नियत किया ह । क्योकि वे जानतेथे यदि हमारे 
विचारों मेँ पविच्रता नदय रहेगी तो अवश्य ही हमारे 
वचन श्चार कं मी, जो विचारों के ही प्रकाशमान्‌ 
स्वरूप है, आअहितकर तथा दूषित ही दयेगे । अस्तुः 
उन्होने साहित्य कं दशं का आत्मोन्नति कं मूल 
सिद्धान्तो पर निर्मित क्रियाहै। 

संसार में वही वस्तु सुन्दर मानी जातीदहै जो 
किसी भीभाति हितकर सिद्धदही स्कं | ओर ज 
वस्तु अहितकर होती है, वह्‌ सद॑व देखने सें सुन्दर 
होते हुए भी चअसुन्दरकी कोरिमैंदही स्थान पाती 
है ¦ कमै का तास्पयं यह है करि सदयं ओर 
परसोदयं दोनों क संघषं का परिणाम ही अपनी 
रुचि कं अनुसार साहित्यादरं वन रया ह । 

साहित्य, विचारों का समूह दी तोहै।तोकिर 
जैसा जिसका विचारादशं होगा वेसा दही उसका 


म्राच्य ओर 
पाश्चात्य कवि 
दृष्टि 
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साहित्यादश बन सकेगा । ओर यही कार्ण हैकि 
साहित्य को विचारों का परस्परागत इतिहास 
माना टे। 

प्राच्य-साहित्य-शास्त्रियों ने मतुष्य-स्वभाव का 
दशं बङा सचा साना दै आप देखते है-- स्वभाव 
सखे मनुष्य शुद्ध आर साविक वत्ति का पुतला होता 
है । किन्तु परिस्थिति रार रहन सहन्‌ के प्रभाव से 
पीदे ते उसमें विकार उत्पन्न हये जाते है । 

पूर्वीय आचार्यो ने अपने साहित्य मे मनुष्य का 
वह स्वभाव दिखलाया हे जिससे संसार कां कल्याण 
हो जोर उसके अुगामी का श्र योमागे-निमांण हो। 
इसका यह अथं कभी नहीं कि स्वभाव कं दूसरे पक्त 
अवगुण का अथवा असौदयं का उन्होंने कोद वणन 
ही नदीं किया, वरेन किया है अर खूब किया है, 
फिन्दुइस प्रकार किया ह कि सद्गुणो की आङ्‌ में 
उसका आभांसमाच्र दी मिलकर विलीन हो जाता 
ह । इसका अभिप्राय यह्‌ दै कि उसका चित्रण पाठक 
की मनोवृत्ति को अपनी ओर आकर्षित करने रे प्रथम 


पत्त की पटुतापूणं वणेनशेली के सामने निबेल-सां पड़ 


जाता दै।अधिकांश मनोव्रत्तियाँ आत्मसौँदर्यं कीलालसा 
मे दुगु सों को अपेक्षा सद्गुणो की जोर ही आष्ट 


होना चाहती हं । कारणः सभी शअरपने श्रापको अच्छे 


रूप मे देखना चाहता है--बुरे मे नहीं । यथा आदि कवि 


भगवान्‌ वाल्मीकि की लेखनी से प्रसूत रामचरित्र में 
सभी राम या राम पत्त का बनभनैकी चेष्ठा करेगेःरावण 
या रावण पत्त का वनन की नहीं । कदाचित, आरम्भ में 
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कोई रावण कं बभव पर मुग्ध होकर रावण बनना 
भी परसन्द्‌ कर ले, किंतु, तब भी, जब रावण के उत्तर- 
जीवन की हीनता का दृश्य उसके सामने आवेगा वहं 
अवश्य ही सदाचारी रहना, मरभुता पाकर अभि- 
मानान्ध नद्य बैठना तथा परनारी पर कुदृष्टि न 
डालना आदि-आदि दुगुरें के ग्रति घृरण-भावसे 
ही देखने लगेगा । यह है पूर्वी-साहित्य ओर यही दै 
उतलका सद्यं । चौर वास्तव से साहित्य-निर्माण का 
ध्येय भी देखा करन से ही सफल होता है । साहित्य मे 
जीवन्‌ को उन्नत बनांन की क्षमता तभी आ सकती 
हे जव कि उसका आ्रादये उक्त-टष्टिकोण का लेकर 
स्थिर किया गया हो । अन्यथा नहीं । 

किन्तु पर्चिम, फेवल इस अआधार पर कि मनुष्य 
स्वभाव अधिकांश में स्वभावसे ही बुरादयों कौ ओर 
कना टै, अपननै साहित्य के आदशं को अन्य रूप 
मे चि्रित करके प्राच्य-साहित्य के च्नादशं से कोसों 
दूर ले जाता है । यथपि पाश्चात्य साहित्य-शाखियों 
नै मी स्वभाव काबहूत दी ऊँचा ओर स्च्ातथा 
सजीव चिच्रण किया दै, किन्तु फिर भी उनका चित्रण 
आत्मोन्नति का मागे निमांण करने में नितान्त अस 
मथं सिद्ध हरा है ! ओर इसी कारण साहित्य के इस 
ध्येय की कि साहित्य, संसार की उन्नति कांमागं 
निमांस कर सकता है, पूर्ति नहीं कर पाता । 

पश्चिम स्वभाव-चिच्रणए-कला मे कहां तक सपठल 
ड्म है ? इस प्रश्न का उत्तर, नाख्य-समाद्‌ शेक्स- 
पियर की कुशल लेखनी से प्रसूत विभिन्न नाटकों 
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कां एक एक अक्षर स्पष्ट रूपसे दे रहा है । श्रा 
का सभ्य-संसार एक मत से यह्‌ मानने को तैयार है 
कि शेक्सपियर मानव प्रकृति कं परीक्षण ओर चित्रण 
से अपनेदंग काएकदही कुशल शिल्पी था) इस 
का प्रमाण दै एक समालोचक का यह वाक्य-५(0 
विश्प्रा€ | 0 19511 € १ 10160 ग $€ 
ताछ 00 € णल्‌, अथात्‌ हे प्रकृति ! हे 
शेक्सपियर ! तुम दोनों सें कोन किसका प्रतिबिम्ब 
हो ! वात सच है शेक्सपियर ने मानव प्रकृति का 
तत्तुल्य चित्र खीचने मे कलम तोड़ दी है । किन्तु इस 
का यद्‌ छथ कभी नदीं हो सकता कि पूवं -्ङ्कण में 
कभी कोद एेसा प्रकृति-चिच्रण करनेवाला कवि हु 
ही नीं । देखिये पश्चिम कं विशाल-साहित्य-क्ेत्र से 
कितने जोर की च्रावाज्जश्मारही दै) प्रोफ़ेसर हैरीन 
पुकार पुकारकर कह रहे है ~. ५<शप्पणप्‌8 फ 
{९811488 18 10601008.1801€ {07 1४8 0ष्त्प्न 
806 46115 †0 08 ्1€ 80त 88068 8४ {€ 
068 2 {6 14112116 [दाप्पा€ ग 21} 
११ ०१8. “अथात्‌ कालिदासकृत अभिज्ञान शाकु- 
न्तत प्राकृतिक वंन ओर नेसर्मिक भाव-सोदयें क 
सजीव चिच्रण मैं ससार की समस्त जातियों के 
नास्य-साहित्यमें स्वं श्रष्ठ है ।” इतना दी नहीं 
अर सुनिये, म्रोफ़ेसर विलसन्‌ क्या कह रहे है-- 
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नाटक अखिल-संसार के नास्यसाहित्य मे एक 
अत्यन्त मनोहर कृति है 1", 

इन उद्धरणे से यह तो भली भांति सिद्ध हो जाता 
हे कि पूर्वं का स्वमाव-चिच्रण किसी भांति भी पश्चिम 
से कम नहीं । अव विचार वल इतना ही करना 
हे कि -- “कवि संसार क शिन्तक क्त? दस दृष्टिर 
साहित्य का आदशं क्या होना चाहिये १ शौर प्राच्य 
तथा पर्चात्य दोनों दलों मे खे किस दल का 
आदशं वां्नीय ओर अनुकरणीय है ? 

इसमें सन्देह नहीं पर््विम का यह अनुमान कि 
जन समाज को प्रवृत्ति सद्गुण तथां पवित्र भाव- 
नाद्र की पचा दुगुणए अर दुर्भावनाश्यों की 
रोर ही विशेष ख्य मे अधिक होती है, उन 
मानव प्रकृतिनज्ञान का पूणं परिचायक दै! मानव 
भकृति का पूणे परिशीलन करने के पश्चात्‌ 
ही वे इस निणेय पर पहुचे भे । किन्तु अव 
प्रन होता है कि एक पेसे व्यक्ति का, जो 
साहित्य-कञेत्र मेँ कवि के नाते खडा होता है, या 
जिस पर्‌ कलाकार के नाते साहित्य-निर्माण का 
दायित्व है, एक शिक्तक की हैसियत से क्या 
कतव्य दै! | 

जब कवि का कायं लोक शिक्तक के रूप में है तो यह 
निविंवाद्‌ है कि उसे एेसे साधन जुटाने चादिं जिन 
से बह समाज के दोषों को कम कर सकने मे समर्थं 
हो । यदि वह णसा नहीं कर सकता तो इसका यह 

1 0 क तिं < 
अथ हो जाताहे कि वह अपने उदेश्य की पूर्ति 
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मे सफल नदी हो सका, बल, यहीं से बह स्थान 
्रारम्भ हयो जाता हे, जाँ प्राच्य ओर पाश्चात्य 
दोनों दल एक दूसरे से भिन्न > दिश्य कौ ओर 
मुड़ जाते ह्‌ । 

पाश्चात्य कविगण जिस सष्टिका निमोण करते 
है, प्राच्य कविगण उससे भिन्न किसी दूसरी ही सष्टि 
का चित्र देखते ह । यदि प्रथम समुदाय ने सनुष्य 
समाज को रजोगुण अर तमोगुण का बाह्य रमणीय 
स्वप दिखाया दहै तो दूसरे ने सत्वगुण के दिव्य 
अनादि सान्दयं का चित्राङ्कण करकं उसकी स्म 
अनुभूति क लिये अखिल-संसार को आह्वान क्रिया 
हे! सात्विक-संसार किंस प्रकार सुख-सागर है 
समाज का उसके अपनाने मे कहो तक भला हो 
सकता है, मनुष्य का चरम-लच््य क्या है ! आदि 
प्रश्नों का पूणं उत्तर देनांदही दुसरे समह के कृवि- 
गणो का प्रधान कायं हं । संच्तेप में यह्‌ कहा जा सकता 
हे कि यदि पहिले समूह्‌ न आसुरी-सष्टि पर इसे 
विस्मय-विसुग्ध बना डाला देतो दृसरे-दल ने दैवी 
सृष्टिक दिव्यसरूपका द्शेन कराया है। 

शेकसपियर ने अपनी रचनां मे आसुरी-पवृत्ति 
को ही स्थान देकर दुःखलीला दिखाते हए घोर नरक 
की सष्टि कर डाली है। लेडी मैकवेथ, लाड मैक- 
बैथ रोमियो आर जूल्ियट, ब्र टस ओर रिचडं # 
शमादि उनकी अमातुषिक एवं नारकीय स॒ष्टि के 
साधन है । जो कटोरता, जो विश्वासघात जो नीच 


` शेक्सपियर के नारकं के कतिपय प्रधान पात्र । 
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मनोवृत्ति जां निदेय पावना रात्षसीवृत्ति की विभ- 
तिरय है वे ही सब शेक्सपियर के इन उपरोक्त पात्रों 
की च्मात्मासें चन्तहिंत ह। जो समाज कविको 
अपना रहलुमा मानकर उसके पीट चलता है-- हम 
नहीं समते शेक्सपियर के नेसर्गिक स्वभाव-चि्रण 
का ्नुखरण करता हु्मा वह कहां ओर कोन से 
गत्तं में पर्हुचकर विश्राम लेगा । क्योंकि सुन्दरी 
जृलियट का आसुरी अरे म-प्रदशेन;ः लेडी मैकवेथ 
का विश्वासघात तो च्रात्मोन्नति की दृष्टि से सवथा 
अयोग्य साहित्य की श्रेणी फे विषय हैँ । यद्यपि 
एसे स्वभाव आर चरित्र पवी-साहित्य में भी 
देखने को बहुत मिलते दे। किन्तु कवि ने उन्हें 
देवत्व की दिव्य टाम एेसा स्वर्पदे दिया है 
जिससे पाठक की मनोवृत्ति उनफे चरित्र कीओर 
आष्ट न होकर उस देवी वुत्ति की ओर ही खिचती 
हं जिसको पवित्रता में वह आसुरी अपवितच्रता विलीन 
हो जाती है मौर यदी कारण हैकि व्यास-बाल्मीकि 
आदि स्वर्गीय-सुष्टि के खष्टा माने जाते हैँ । उदाहर- 
णाथं पू्वी-सादहित्य की आसुरी-्वत्ति के साधन 
 रावणादिकोले लीजिये । रावणका धोर कमे क्या 
कम कठोर अर शित था । जिसने अनकों ऋषियों 
को मारकर दण्डकारण्य को ऋषि-अस्थियों का कानन 
बना दिया था । किन्तु राम क दिव्य-जीवन के साथ- 
साथ समाज कं सामने उपस्थितं होने कं कारण 
_ भ्रत्येक मनुष्य कों यह ज्ञात हो गया कि रामकी 
तुलना में रावण कितना हेय ओर निन्य था । कने 


८. 5 ..# 


का तात्पयं यही दह कि परिचिमी-साहित्य में देश्वरीय- 
सत्ता का स्वंथा लोप है--उदाहरणाथं आप मिल्टन 
छ महाकाव्य कोले लँ इतना बड़ा मन्थ है पर 
उसमें आसुरी सत्ता के सामने ईश्वरीय सत्ता का लेश 
यी नहीं दिखांदं पडता 
यहाँ तक हृद म्राच्य आर पाश्चात्य कवि-दष्टिकी 
समालोचना । अव हमें थोडा-सा प्रकाश समाज ओर 
उसका साहित्य से सम्बन्ध इस प्रश्नं पर भी डालना 
है! कवि अतीत की आट से, मीन पदं की आङ्में 
युपे हए व्यक्ति की भांति अपनी कति कं गभं में वेठा 
सदा एक आदरो-व्यक्ति के समान पाठक के हृदय 
पर पड़्नेवाले प्रभाव कं सात्तो का कायं किया करता 
है । अस्तु, कवि कां कायं बहुत सोच-समभाकर कलम 
उठाने का हे । आसुरी मनोवृत्ति का चित्र खीचना 
ठेसी मुश्किल बात नही-- उसका तो चलता- 
फिरता चिघ्र स्वयम्‌ संसार दी है । कठिन तो है देवी 
मनोवृत्ति का चित्र चिधरित करना जिसे देखकर 
संसार चअपनश्रोय कामागं निरिचत कर स्के) ` 
प्राच्य-पंडितों ने इसी कारण अपने साहित्य को ` 
बी विभूति का श्चागार बनाया हे । साहित्य ही वह 
वस्तु है जो भविष्य कौ अतीत की भलक दिखाकर 
अतीत को भविष्यसेलादेता है। यदि साहित्य का 
यह कायं नहीं होता तो आज संसार भें उसका महत्व 
इतिहास से बदकर कभी नहीं हु होता । इसका एक 
कारण श्र रै, साहित्य अखिल-मनुष्य-समुदाय का 
कवि के हृदय-रस मेगा हु चित्र दहे। इसी 


( &५ ) 


कारण वह संसार को चाहे जिस शओओोरलेजा सकने 
मे इतिदार की अपेक्ता अधिक प्रबल दै । शोर 
यही कारण दै कि साहित्य का आदश स्थापित 
करते समय वहत ही सोचने समने को आवश्यकता 
होती दे ¦ आदशं साहित्य की सष्टि एक साधारण 
कायं नदीं हे-इस कायं का सुचाश रूपेण सम्पन्न 
करना मानवेतर व्यक्ति अथात्‌ दवी शक्ति से सम्पन्न 
ऋषि, महर्षिगण दी कर सकते हैँ । भारतम यह 
कायं एेसी ही आत्मायं द्वारा सम्पादित ह्या हे 
जिने ईश्वरीय सत्ता का अधिक प्रकाश थां ओर 
यही कार्ण है कि प्राच्य-साहित्य संसार के सामने 
छ्राज भी यादशं-साहित्य ही माना जाता है) 

इख प्रकार यह सिद्ध हयो जाता है कि साहित्य का 
उदे श्य उसके खादशे अर सोदयं पर निभेर रहता दै । 
आदश-समाज कौ स्थापना के लिये, शद्ध-साहित्य के 
निमीण की आवश्यकता हे वत्तमान हिन्दी-सादहित्य कौ 
नि्म्मर-शैली अधिकांश पाश्चात्य ढंग पर चल रही 
है जिसका अन्तिम परिणाम मेरे विचारमें हितकर 
नटीं कहा जा सकता । उञ्ञ्वल चरित्र की उसमें दिनं 
पर दिन कमी होती जा रही ह । स्वभाव फे पीले पड़ 
हए पाश्चात्य-ढंग कं विद्वाचगण उसमे उसी आसुरी 
वृत्ति अर दुःख लीला को स्थान देते जा रहे दै 

अदरी-साहित्य का उह श्य मुख्यतः आदशं-समांज 
की स्थापनां करना ही है ओर आदशं-समाज-स्था- 
 पनाका थे देवी-खष्टिसे दैः दानवी स॒ष्टि मे नहीं। 
वमान हिन्दी-साहित्य जिस सष्टि का निभांश कर 
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रहा हे- वह सांविकी-सष्ट नद्यं कटी जा सकती । 
अस्तु, हमे त्यन्त सतक होकर साहित्य-निर्माण 
की रोर अग्रसर होना चाहिये । जिस भांति शेक्स- 
पियर आदि पाश्चात्य तथा व्यास, बाल्मीकि इत्यादि 
प्राच्य पंडितो द्वारा निर्मित समाज आज हमारे सामने 
है उसी भोति आज का समाज भविष्यत्‌ मे लोगां 
के सामन आने वाला है अतः भावी समाज के 
निमौण मे ठेसे साधन काम से लाये जाये जिनसे व्या- ` 
सादि महाकवियों की दवी-सृष्टि का सुन्दर दृश्य 
सहसा अलच्त्य न हौ जाय । 
साहित्य एेसा हो जिसमें सारी मानव-प्रकृतियं 
परर चित्त-व॒त्तियों स्थान पाते हए भी सातििकी-ठृत्ति 
की अन्तर प्रेरणा का अलद्य तथा अविकल कायं 
मन्द न पड़ । प्राच्य-सादहित्य ने इसी बात को सिद्ध 
कर दिखाते के कारण विश्व-साहित्य मे ञंचा आसन 
प्रप्र कर लिया दै अतएव सादहित्यकारों से मेरा नख- 
` निवेदन यदी है कि उन्डं साहित्य-निमण से पबे अपना 
दशं ओर उदे श्य सोचकर नियत कर लेना चाहिये 
रर तब लेखनी उठानी चाहिये | 


नोटर- इस लेख को ¡लिखने का विचार मेरे हृदय में 
र्वाद्बावू के एक रैगला यंय को पढने के पश्चत्‌ दीं 
उत्पन्न हुश्रा था ओ उनका आभारी हूं ।--ज्ञेखक 


कला माच्वृ- ` 


हृदय का वि- 
कास है । 

कला# कला- 
कार्‌ कौ अन्त 
रात्माका सौ 
दयं च्रौर म 
 सििष्ककाउप- 
योगी कैका 


हे । 


मानवं - जाति 
की उत्पत्तिका 
इतिहास दही 
कला-- नर्द २ 
नास्यकला कीं 
उत्पत्ति कीं 
कहानी है । 
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नारक की मनोवेन्नानेकता 
नाटक काव्य, संगीत चरर चित्रकला््रो का कन्द्रहै 


किसी भीक्लाकामानव-हृदय से असिन्न सम्बन्ध 
दोता दै। कला हृत्त्त्री के प्रस्येक स्वर को स्फूर्तिं 
देती ह । हृदय मे उल्लास कं अलद्य-प्रकाश की अनु- 
भूति कराना दी कला का काम दै । कला का सोदयं 
मानव-हदय का प्रतिबिम्ब है । इसी कारण आचार्यो 
ने कला की परिभाषा, उपयोगिता ओर सौंदर्य का 
साधन बतला कर कीहै। 

भारत देश मानवोय-संस्कृति (प्रप 6पाष्पाट) 
तथा कला की आदिम भूमि है । इस विषय में 
समस्त संसार एकमत है । सभ्यता की प्रथम रभि 
इसी पुख्य-मूमि मेँ पटी हे ¦ जब संसार अपनी 
बाल्यावस्था मेथा तभी भारत में विकास-तत्त्वका 
प्रभाव प्रत्यत्त हो चला था । लोग, आनन्द क्या वस्तु 
हे? संसार क्या है? मनुष्यका संसार से क्या 
सम्बन्ध है आदि गूढ प्रश्नों की समीक्ता में संलग्न 
रहन लग गये थे ¦ 

विकास का सचा अथं दे न्द्र, दे ष ओर वैषम्य । 
क्यों ? विकास कफे साथ तो शान्ति, प्रम आर साम्य 
का मेल होता है, फिर यह उलटा भाव कैसा ! सच 
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है, परन्तु विकास शब्द्‌ ही किसी वस्तु को-जो 
उपस्थित दै--हटाकर आनेवाले-येभव का सूचक 
ह । विकास काश्मथं थोड़ी देरके लिये वुद्धिसे 
ल लीजिये । रकल अन पर मनुष्य मेँ युद्ध, विजयः 
वैमव ओर आनन्द सभी दुष्प्राप्य वस्तुं की 
कामना होगी । वस, यह कामना ही अपनी पूर्तिं की 
बाधक चुटि को हटाने कं लिये सरल-हृदय मनुष्य को 
अक्तार्डताण्डव के लिये बाध्य कर देती ई॑ इसील्िये 
हमन विकास को द्वन्द का जनक कहा हे । 
भारतवषं मे यह सभ्यता का आदिम - युग 
इसी तरह का बीता है । यद्य की प्राचीन जातियों 
मे इस समय एक प्रकार कां संघषं चल पड़ 
था । इसी संघषं का फल नास्यकला का जन्म ह । 
एक बार जव मानव-जाति के अत्यन्त अधःपतन 
पर करुणाद्रः होकर देव-जाति ने अपने प्रधान इन्द्र 
कं द्वारा परम विज्ञानी ब्रह्मा से इस अशान्ति के लिये 
शिकायत करते हए शान्ति स्थापना की प्राथंनां कर- 
वाद । तव ब्रह्मा मे एक एेसखी कला का आविभाव 
करना चाहा जो समस्त जातियों पर एक-सा प्रभाव 
डाल सकने मे समथं हो सके । 
ब्रह्मा के इस विचार का फल ह्म सावेवरिक 
पंचम वेद" *नास्यवेद्‌ › की रचना । 
† देव, दानव, यच, ग॑थवै, नाग चौर मानव जाति कै लोग 
इम समय सारतमं वप्त हुएयथे1 
नास्यशाख प्रथमोध्यायः 
१. तस्मात्स जापरं वेदंपञ्चमं सावंवािकम्‌ । 
२. नास्यव ई ततश्चक्रे चतुरङ्ग स भवम्‌ । 





नारक के तत्वं 
वैदिक साहित्य 
मै स्ज्जिहित 
हँ \ 

नाटक सानव 
मस्तिष्क कै 
विकारो का 
रदशन है, 
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यह सव क्या ह्म ? कवल मनोविज्ञान का डंचा 
अध्ययन्‌ । ब्रह्मा से बदकर दसरा आत्सविज्ञानी कोन 
होगा ? उसन सोचा कि स्वभाव जिस वस्तु का नाम 
हे बह लगभग एक से दही समयमे एक सा ही वाता- 
वर्ण॒ पाकर एक गरही प्रकार दै वनता, विकास 
पाता ओर कायेरूप मे परिणत दशोता है । इसलिये 
शुभाश्भ कमं अर भावनाओं का भिश्चित प्रदशैन 
जिस प्रकर संसार कं सामने उपस्थित हो सके एेसा 
कोद साधन सोचा जाय तभी हित दहो सकतादहे। 
ब्रह्मा का यह्‌ विचार नाल्यकला क स्वरूप में भावों 
के ( मानसिक, शाच्दिक अर कामण ) प्रदर्शन का 
प्रकार बनकर उपस्थित हुता । यह नास्यकला समय- 
समय पर काल-ऋम कं अनुसार बदलती-सुधरती 
रही । धीरे-धीरे इसने कड प्रकार बदले । किन्तु कहने 
का तात्पयं इतना दही दहै कि संसार्‌ के मस्तिष्क मेँ 
एक भारी उथल-पुथल मचान का सीधा साधन ह्या 
न नाल्यकला कों ही उचित पाया । प्रबल विचार-धारा 
का वेगवान्‌ प्रवाह रोक देने की शक्ते इसी कला में पार । 
इस प्रकार जिख नाटक का सूत्रपात होता दै उस 
के तीन प्रधान तन्तव हँ । कथोपकथन, नृत्य 
आर संगीत । नाश्य-वेद की रचना चतु्वेदाङ्ग- 
संभव है) इसमें छग्बेद सते कथोपकथन, सामवेद 
से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथवेण से रख 
का समावेश किया गया है ! जँ यह तीन तत्त्व 
मिलते है नाटक का स्वरूप ८ टोँचा ) खड़ा हो जाता 
हे। रस तो इन तीनों कं सफल संमिश्रण का फल है । 


( ७० ) 
नारक का. विषय मनोविज्ञान से अभिन्न सम्बन्ध 
रखता है । सानव-मस्तिष्क कौ परिवत्तंनशील गति- 
विधि की पर्यालोचना का नाम ही नाटक है । नाटक- 
कन्यके दृश्य सेद भे परिगणित होनेके कारण 
काल्य का मृत्तं स्वरूप होता ह । 
किसी भो वस्तु का प्रदशंन उसक स्वरूप कं सम्यक्‌- 
ज्ञान का दयोतक होता दै। सम्यकूज्ञान अपेक्ला 
रखता है तत्वस्तु विषयक- जिसका स्वरूपज्ञान करा- 
ना है रूपक-व्यवस्था ९ की । अथात्‌ प्रदशनीय वस्तु 
के अनुरूप रप-निमण की कला दी नाटककला है । 
मनोविज्ञान के पाठक जान सकते हँ किं बालक 
के हृदय या ज्ञानकोष का विकास किन २ साधनों 
से होता दै । सवंप्रथम बालक दृश्य-जगत्‌ कं 
पदार्थो कों देखकर एक्‌ प्रकार का विस्मय करता 
ह । उसके ज्ञानतन्तु परिपक्व न होने कं कारण वस्तु- 
निरय नहीं कर पाते | परन्तु वह तत्तव जो हृदय 
छर शरीर का इतना महत्त्व देता दै अवश्य यपन 
अविकसित स्वषूप में हृदय आर मस्तिष्क में सन्नि 
हित रहता दै । बस इसीलिये बालक ने जहो कों 
खा नहीं कि अनुकरण वत्ति ने अपना काम 
आरभ किया नही । 
सवंप्रथम बालक का विकासं अनुकरण वृत्ति 
के विकास से होता है। आर फिर जीवनपयन्त 
यह अलुकरणवृत्ति उसकं स्वभाव के स्वरूप में 


~-------------------- 
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१. सूपारोपात्तरूपकम्‌--नाव्यशाख 
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प्रा, उन्नत आर मनोहर बनकर मनुष्यत्व की 
रक्ता करती रहती दै । इसी अनुकरण वृत्ति का 
परम विकास है नाटक या अभिनय) बह्मा का 
उद्‌ श्य नाटक के द्वारा मनुष्य की अनुकरण-वृत्ति 
का "वाल्य छुडाकर उसमे विचार का प्रोद्न्त्व 
स्थापन करना था | 
नाटक समाज का चित्रण है । सामाजिको का 
भाव अपना ही चित्र देखकर सहज दी मेँ क्यों बदल ` 
जाया करता है. इसका सबसे प्रधान कारण दै आत्मा- 
नुभव । एक मनुष्य जिसके मुख पर सावधानी के 
कारण कालिमा पुत गई-- श्रार उसे ज्ञात नदही--उसे 
कभी नही हटा सकता जब तक उपे बतलायान 
जाय । ओर बतलान पर भी उस समय तक कहीं न 
कहीं वह कालिमा रह ही जायगी, जव तक वह दपण 
सामने रखकर उसकी भयङ्करता का आर अपने भद 
पन का अनुभव खद न कर ले एवं अपनी असाव- 
धनी पर न प्ता ले । हा, दपंण में अपने कलुषित 
चहरे कोक बार भींदेख लेन पर वह्‌ जरासाभी 
कालिमांश चहरे पर नहीं डोड़ेगा, तुरन्त उसे हटा 
देगा र अपने चहरे के उस कालिमा-कलुषित 
भौडेपन को सदा हृदय में सुरक्षित रखकर भविष्यत्‌ 
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नारक मनः 
स्थिति पर म- 
हरा श्रौर सीं 
धा प्रभावे डा 
लता है । 
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मे पिर कभी एसी असाबाधनी न करेगा जिसमे उसे 
फिर वेसा ही भंडा वेश बनाना पड़ ! ठीक इसी प्रकार 
नाटक्‌ या अभिनय के आदशं ( दपण ) से सामा- 
जिकः, समाज के कुत्सित्‌--वंष को देखकर उसे 
सुधारने मे सचेष्ट हो जाता दै । ओर उसके सोदयं 
को देखकर उसक छधिकाधिकविकास का साधन 
टूट्न लगता हे । यद्‌ है नाटक का प्रत्यक्त प्रभाव । 

काव्य यदिदो हृदयों की अभिन्नताका नाम 
हे तो दृश्यकाव्य { नाटक ) दो हृदयो कौ अभिन्नता 
का तीसरे हृदय पर या विश्व-हृदय पर पड़ने वाते 
प्रभाव का। 

भाव जो अत्यन्त सदम, कोमल ओर कठिनता से 
अनुभव किया जाने वाला तत्त्व हे, हृदय का विषय 
है । हृदय से शब्दों मे आकर फिर हृदय पर पहुंचने 
मे उसका स्वरूप कद्ध खरिडत दो दी जाता है । शब्द्‌ 
तां उसकं वाहक मात्र रहै यही तक शब्दों कां 
उपयोग उचित हे । श्रव्य-काव्य में यदी चरि आती 
हे कि वहां शब्दां ही को भावों का आधार बन जाना 
पडता है । परन्तु नाटक ८ दृश्य-काव्य ) मे कवि 
का हृगद्त-माव शब्दों की नलिका द्वारा नट के 
हृदय से आकर फिर अपनी कमी कों पूराकर लेता 
हे, र फिर कु तो साचिक अभिनय द्वारा ज्यों 
क त्योँंनटकं हृद्य से सामाजिक कं हृदय के मक 
मिलन के स्वरूप में कु इङ्ित-रे्टादि कायिक अभि 
नयों द्वारा ओर कुहं कथोपकथनं ( शब्दों ) द्वारा 
पूणं रूप से दृष्टा फे हृदय मे जा पर्हुचता है । नाटक 


मस्तिष्क के 
तन्तु निस्तब्य 
नदीं रहते । 
उन्टं एक व्या 
पार मे लगाना 
हीं ध्यान कह 
लाता दहै 
ओर ध्यानकी 
 मस्तीदही ओ 
नन्द या “रसं 


हे । 


नारक समय 
के अन्तर को 
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में शब्दों के सहारे दूसरे हृद्य तक जाने मे भावों 
मे जो निबेलता आती है उदे आहाय-अभिनय ओर 
चित्रपदी-व्यवस्था पूणे कर देतो हे । 

मस्तिष्क निरन्तर क्रिया-व्याप्र रहता है । उसके 
ज्ञानतंतु जव कभी तनिक मी विश्राम पाते ह, शरीर 
छर मन असीम आनन्द का अनुभव करते हि| 

ज्ञान-तन्तु्ों को विश्रामावस्था या तों घोर निद्रा 
कही जा सकती दै अर या च्ोनन्दावस्था । आन- 
न्दास्वादन का स्॑श्रेष्ठ साधन है कान्य ओर 
काव्य सें भी उसका दश्य-्प । क्योकि श्रव्य-काव्य 
म शाब्द रूप में उपस्थित भावना का प्रत्यत्तीकरण 
मस्तिष्क को स्वयं करना पड़ता हे । जह आपमे 
कोटे उपन्याख, कानी या कथा पटना आरभ किया 
कि उसमे वर्णित शब्द चित्र की मस्तिष्क दृश्य 
कल्पना करना आरंभ कर देगा । एेसा करने मेँ ज्ञान- 
तन्तं को दिगण श्रम उठाना पड़ेगा । एक पाठनं 
काशयर दूसरा दश्य-कल्पना का । परन्त्‌ दृश्य काव्य 
मे न तो उसको पढाना पड़ता हे ओर न दश्य-कल्पना 
का कठिन कायं ही करना पड़ता, हश्य-काव्यमेंतां 
उदे कवल देखने का कायं ही रहता हे । शेष सारे 
व्यापार स्वयं उपस्थित होते रहते ह । पेली दशा में 
ज्ञान-तन्तुच्ो का एक अजीब विश्राम-सा मिलता दै वह्‌ 
दृश्य के देखने मै आर आनन्द मे तल्लान हो जाता हं । 
बस यही हृदय या स।स्तष्क की रसावस्था हं । 

नाटक जिस वस्त का नामहै, वह हं मनुष्यों के 
विभिन्न छरत्यों को कानी को म्रत्यत्त प्रदशंन या मत्तस्व- 


दूर कर्‌, धमे 
क्सीमीकाल 
का वना दे 
सकता है 
क्योकि नाटक 
मं आत्मापर 
जादू कर देने 
कैसी शक्ति है। 


1 


नान्दी श्रौ 
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रूप । नाटक भूत ओर मविष्यत्‌ का वत्तेमान से मिलामे 
का साधन हं ¦! एक पत्नी-्रती राम; चक्रधर योगेश्वर 
श्रीकृष्ण, विश्व-वंधु बुद्ध ओर विञ्योन्मत्त एेलग्जैन्डर 
तथा प्रयास-पटु नपोल्ियन यद्यपि हमसेदूर हो गये हैँ 
परन्तु अभिनय-क्तेचमे वे आज भी हमारे सन्निकट आ- 
कर अपे प्रभाव से आत्मा को अभिभावित कर देते हैँ ¦ 
इसी विभिन्न कृत्यो की कहानी को वस्तु कहते रै! 
वस्तु का विभागक्रम भी मनोविज्ञान के उन सूदम- 
सिद्धान्तो के आधार पर किया गया है करि जिनसे 
हृदय के उदूबोधन छर विकास का सम्बन्ध हे | 
वस्तु की दो सीमार्पँ हैँ "बीजः अर "कार्थ" । ओर 
उसका मध्य भावना - उत्कषं की दृष्टि से बिन्दु, 
(पताकाः, श्रकरी' तीन विभागों मे बारा गयादहे। 
(बीजः का सम्बन्ध दै मावोद्धव से । ओर “बिन्दुः 
का भाव के अं्ुरित स्वख्प से । इसी प्रकार 
(पताका आर प्रकरी, का सम्बन्ध उदह्ीपन विभावों 
से हे। "पताकाः चर “प्रकरी प्रधान वस्तु को अग्रो सर 
करने के साधन ड । दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता 
हे किं बीजस्वरूप भाव को कायंूप रसावस्था 
तक पर्हुचाने के लिये "पताका" श्रकरी, साधनदहै। 
"वीजः, गविन्दु", "पताकाः आर ्रकरी' वस्तुको 
आदि से अन्त तक हृदय के अनुकूल रखने के 
विकासक साधन हँ । चोर नाघ्य-शाख में इन्दे (अथं 
ग्रकृति' (1 €1€#8 2 10४) कहते दे 
दृष्टां का हृदय विभिन्न विचारों का कीडास्थल 


म्स्तावना चि- होता है । जब तक चित्त एकाग्र न हो; सांमने उप- 
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[५8 + = | 
त्ताका्षण या स्थित वस्तुकाभी ज्ञान असंभव दहो जाता हे । इसी- 
[व्‌ । प, क 
नरात्मतियत्रस ज्िये नाटक में वस्तु, की ओर दृष्टां कं हृदय को 
च (9 [क्त न [ऋय भ 
के साथनदै। आकर्षित करन कं लिये सवेप्रथम नान्दी-पाठ होता 


रगश-मच समाज 


स्म्‌ 


हे । 


चित्रपट 


हे । नान्दी-पाठ से सारी रङ्गभूमि का हल्ला गल्ला शान्त 
हो जाता द । धीरे-धीरे दृष्टां की चित्तवृत्ति सांसा- 
रकि अकाण्डताण्डव की ओर से हटकर नारक की 
मोर लगती दै! इसी अवसर सें प्रस्तावना आरंभ 
हो जाती दै । नाटक का सार-विषय सुनाकर दशकं 
कामन मुग्ध कर लिया जाता दै तब कीं मुख्य 
खेल सामने आता दै । कहने का तात्पयं दै, नाटक ` 
के पूवं खाधन आर उसके संचालन-नियम सभी 
मन अर हृदय पर दशनीय वस्तु का दर्शकों पर 
अधिक से अधिक्‌ प्रभाव डाले जाने के उपाय हें 
वस्तु को अधिक उपयोगी ओर रोचक बनाने के 
इन साधनां के नाम है नान्दी (@110108008) 
प्रस्तावना ("0108 , अङ्क (3०९) ओर उप- 
संहार (०१९) । 

हमें यद्यपि नास्यशाखच का इतिहास नहीं देना 
है, परन्तु यह अवश्य बतलाना रै कि वत्तेमान हिन्दी 
मंच की आज कल क्या दशा है! नाटक जिसका 
इतना ऊँचा उदेश्य है, यदि सच्रोपयोगी न रखा 
जाकर केवल पदन के उदेश्य से ही क्िखा जावे तो 
उसका नाटक रूप मे लिखा जाना हमारे बिचार मे 
सवथा भूल है । क्योकि पदने के लिये तों उपन्यास 
ही बहुत है फिर केवल नाटक के दंग पर उपन्यास 
की-सी बातें लिखने से नाटक की क्या प्रसुखता रह 


( ७६ ) 


जाती ह | चरित्रचिच्रण जो नाटक कौ प्रधान वस्तु 

पायं के व्यापार कं स्वरूप मे जब तक देखने कों 
न मिले दृष्टाद्य के सामन नाटक नाम काकोई 
मूल्य नहीं । बल्कि एसी रचना तां नाटक नही 
नाटक को शली पर लिखा ह उपन्यास ही कहला- 
वेगा | 

रग-प्रवंधक की मनोवृत्ति का नाटक लेखक की 
मनोवृत्ति से जदह मनोरम साम्य हो सकता है वहीं 
नाटक का शुद्ध स्वरूप देखते को मिल सकता है । 

नाटक कं पारां कं चरितचिच्रणःनारक की वस्तु का 
प्रवाह, नाटक मेँ सघष मूलक घटनां का समावेश 
उसकी भाषा अर उदहश्य तां रखते दहं नाटककार 
से सम्बन्ध अर उसका हश्य-संगठन तथा सच पर 
उसके स्चालन की दक्तता का संस्बन्ध दे रंग- 
प्रवंधक से । दुसरे शब्दों मे कह सकते है कि नाटक- 
कार कों जव तक रंग-प्रवंध का ज्ञान नही, वह्‌-- 
कम-से-कम- नाटक क रचना-प्रव॑ध को स॑चोपयोगी 
नहीं बना सकता । 

राज कल कं नाटक लेखक "साहित्यिक नाटक 
काटोल पीटर कर नाटक की अन्त्येष्ठि करने में 

हं । अच्छा होता एेसे लोग उपन्यास क्िखने 

कौ कोशिश करते। ` 
हमे याद ह हमने एक बार किसी पुस्तक मेँ पदा 
था किं साहित्यिक नारकोंमेंजो गायन कठिन दहो 
 रग-प्रव॑धक उन्द निकाल सकता हे ओर लोक रचि 
के अनुसार दूसरे गोयन चुन कर रख सकता हं । 
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हम पृद्धते ठै, वह नाटककार दही क्या जो लोकरचि 
का अनुभव नही कर सकता । फिर क्यों न रग-प्रवं- 
धक पर ही नाटक लेखन काभार भी डाल दिया 
जाय । 

हमने इस निबन्ध के आर॑ंम मेही बतलाया है 
कि नाटक हदादिंक भावों को मूतरूप में प्रकाशित 
करने का साधन हे | श्रव्य-काव्य से नाटक सें यही 
विरेषता दहे । एसी दशा मै यह सिद्ध होता कि 
नास्य-नियम वे नियम हे, जिनके द्वारा काव्यका 
भाव सामाजिकों पर प्रत्यत स्पमें प्रकट कियाजा 
सकता ह । इतने बड़े वेज्ञानिक-सिद्धान्त का केवल 
रंग-नियम न जानते के कारण जो लोग साहित्यिक 
नाटक लिख ~ कर सर्वनाश कर रहे हे वे कों तक 
उचित मार्ग पर है, यह उत्तर समय ही दे सकेगा । 

साहित्यक नाटकों से मुभे कोड आपत्ति नही, 
यदि वे मंच पर भी खेले जा सक । साहित्य या काल्यं 
का पहिला सोष्ठव हे श्रसादगुणः । आर ्रसादगुणः 
काञ्मथंहे शब्दों का एेसा संगठन जिसके सुनते दी 
हदय से भावों का चिच्र-सा खिच जाय । परन्तु बते- 
मान साहित्यिकता का अथे इसके विरुद्ध विडम्बना- 
पणे ककंश एवं जटिल शब्द रचना से लिया जा रहा 
है । केवल इस ककंश ॒सादहिव्यिकता के लिये मनो- 
वैज्ञानिक रग-नियसों का अनादर किया जाना किसे 
रुचिकर होगा, आज दूसरे देशों के मंचोँं कोतो 
देखिये ! 

इतना ही नदीं दसी ओर रंगप्रबंधकों कौ 
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 दनियां मैं भी अन्धकारमयता कादा स्वराज्य दहं 
चे लोग भी नाटक प्रदशन क महत्वकां भूलमेदही 

गये द । परन्तु इसमें मी दोष उन्हीं लोगों काहे जो 
नाटक लेखन का दायित्व पणे कायें उटाये हुए है । 
वे लंग यदि स्वयं मंच कु विषय मं कद्ध टूटाषटा 
ज्ञान रखते हों तो एेसी मनमानी रंग-व्यवस्था कभी 
न हो सके । यस्तु, हमारा विचार है किं एक नाध्य- 
कार उख समय तकत कुशल नही कहा जा सकता; 
या उस समय तक उसे नाटक लिखने का कोई अधिकार 
नही जवतक उसे-नाटक कं नियम,. विभाग, व्रत्ति, 
संधि, अलंकार, उसकी व्यवस्था करने वाले, तोसियः 
वेषधर, चिच्ज्ञः माल्यक्रत्‌, आभरणक्त्‌; सुङकटचरत्‌? 
तथा कथावस्तु के उत्‌कपक अथप्रकरति आदि 
जिनका सच से दी मुख्य सम्बन्ध इ ज्ञानं न 
हो. एकु मोटी बात, जिन वस्तुओं का वहं 
उपयोग नहीं जानता उनका अन्ध-वशेन नाटक में 
कयोकर उचित रूप से कर सकता है । पाठ्य-नाटक 
लिखरेवालों से अरा पृष्धा जाय, यदि वे इन सवका 
उपयोग जानते हे तो फिर उनके नाटक मच पर क्यों 
नहीं खेले जा सकते हे ; ओर यदि उन्हें केवल लिखने 
मेही काम है--चाहे ऊढ दी लिखें- तो फिर उस ` 
कृति को नाटक नाम क्यों देते 

एक नाटककार का कतव्य हता है कि वह नाटक 

की रग-व्यवस्थां कों ध्यान में रखकर दी- (नाटक 
जिस रचनां का नाम वह रखना चाहता है- उसके 
लिये लेखनी उटावे । 


( ७६ ) 

आज परिचम मेँ भो यह्‌ विवाद चल रहा है । परंतु 
अधिकांश लोग नाटक को उपादेयतां म॑चोपयोगी 
होन पर दही मान रहे दु । एेसे लोग उगलियों पर 
गिनने लायक्त होगे जो पाल्य-नाटक की भी कुष्ट 
सन्ता मानते हों । इसका कारण यह है कि "नाटकः 
जिस कला का सूचन करता द वह्‌ है भावनः-चित्रण 
कला । जरा विचारनकी बात है, एक इतना कठिन 
एवं सृद्मतर काम जिस साधन से सम्पन्न होता है, 
उसकी इतनी लापरवाही ! ओर फिर इतना दी नहीं 
उसकी उपयोगिता पर कोई विचारन करते हए 
उसकी खिल्ली उडाना । हमारे विचार मे सरासर 
भारत की आआदिम-विभूति पर लात मारनै के सिवा 

कुदं भी नही । 

आज यदि हिन्दी-मच की स्थापना वाञ्छुनीय है 
तो हमें अपनी सारी शक्ति लगाकर-भारत की उसी 
प्राचीन भाव-चिध्रण-कला के साधन-स्वरूप--अभि- 
नय सेली की उपयोगिता का प्रचार करना पड़ेगा । 
नान्यकार आर रग-प्रबंधक की आत्मा का एकीकरण 
ही हमारे निकट स्वतंत्र हिन्दी-मच का निमांण ही 
सकने का साघन हे; अर दूसरा नदीं । 


वाद्य 
( रहस्यव।द, बायावाद एवं संेतबाद ) 


त नन 6५" माज जिस वस्तु का नाम है बह 
नदी बहती क ५ 
ध ‡‡ तीन वस्तुच्मों का समष्टि स्वरूप 

रहम पर्‌ ही ६ \ कने भ्य © ¢ (= ४, 

नद्योनामको; {¦ दृ ¦; दहै । धक नीति ओर सामा- 

साधक करती म जिकता ८( यहां सामानिकता 
` खी प्रकार { ०=----^ ~ शृढ्द का भाव ह-वं साधारण 

सम्राज क 


रहन-सहन क सिद्धान्त आर व्यवहार जो आमतोर 
अस्तित्व मी ८ 
तभी हे जब पर समाज में प्रचलित ह ) यदी तीन वस्त जहो 
आदानश्रदान एकता महण कर लेती ह । समाज का स्वल्प सम्पूणं 
की लर उस. हो जातां हे । 
मे उठती ओर धसं, नीति ओर जीवनचयां ( सामाजिकता ) का 
गिरती र्दे, वेयक्तिकरूप जब सावजनिक रूप धारण कर लेता 
है तभी उसका नाम समाज पड़ता हे । 
जिस प्रकार वायु ओर जल निस्तब्ध नहीं रहं 
सकते उसी प्रकार समाज काहृदय कभी विचार 
शून्य नही रह सकता । उसमें विचार-लहरी का 
ताता कभी टूटन नहीं पाता। 
 आरदान-प्रदान का माव सनातन इ) मानव-शरीर 
से, सष्टि के विकासे, समाज को स्थिति में, बिश्व 
कं संचालन म, प्रत्येक मेदी यह आदानप्रदान- 
व्यापार हता आया दे । 
सामाजिक-केत्र मे इसी आदान-प्रदान-विक्रिया को 


( ठर 


विचारधारा नाम दिया गया है । जब यह °विचार- 
धाराः शब्द अपने विष्ठृत दायरे में पर्हुचता रै तो 
पूवं अर पशिम कं चैतिक जीवन की पय।लोचना 
आसभहो जाती हे। 

पूवं रौर परिचिम का सम्मेलन या संघं ही वत्त 
मान युग की सवसे बड़ी समस्या ह । बिश्व-जीवन 
की प्रगति इसी संघषं के प्रतिफल स्वरूप मे हमारे 
समन्त प्रकट ह । जैत जैसे पूवं आर पश्चिम का 
सामीप्य दद्‌ होता हेः भावना परिवत्तन कं रूप में 
आदान-प्रदान-वाद्‌ परिपुष्ट होत! जाता है । वस्तुतः 
पूर्वीय आाध्यात्मयुग ओर पाश्चात्य आतिकयुग 
दानों काएकोकरण दही वत्तमानयुग का विकास 
सूत्र हे । 

सवेप्रथम विकार, भावम आआताहं। तब कहीं 
कायन्नेत्र में उसका फल दिखाई पड़ता हे । अस्तु, 
कहन का तात्पयं ह कि उख आदान-मदान-परक्रिया 
क।( सवस पहिला प्रभाव हमारे साहित्य पर पडा । 
साहित्य किसी जाति का भावना-कोष होने के नाते 
समाज के व्यष्टि स्वह्प--धमं, नीति चर सामा- 
जिकता तीनों का सामंजस्य होता दहै। अतः दो 
भावनां का संघे, दो जातियों का संघष, दो 
राष्टों का संघषं एक दुसरे के भावना-कोष 
( साहित्य ), जीवन-शैली, नीति श्र धमं तक 
प्रभाव डालता है । यह्‌ बात दूसरी है किं अधिक 
जीवनी शक्ति जिस जाति के भावों मे होगी वह 
उतनी ही ज्यादा निलिप्र रह सकंगी । परन्तु साधारण 


( ८२ ) 


नियम यही है कि विजित जाति पर विजेता जाति 


का प्रभाव अधिक पडता है । परन्तु भारत इस 
नियम का सर्वथातो नही बर्कि कुद अंशो में 
अपवाद स्वरूप ही है । | 

प्व॑की जीवन-ज्योति का आधार आभी तक 
आआध्यात्मवाद है । जब किं पश्चिम विकृत-मावुकता 
के बल पर व्यवहारवाद के श्रसत्य नाम से जीवन- 
जागत करने मे सफलता का ठेकेदार बन रहा है । 
परन्तु ल्य दोनों का यदी ह कि विश्व-जीवन.मे ¦ 
सँ दीर्घं काल तक अक्ष्ण रूप से चलती रहे । 
किन्तु वर्च॑मान से अंधकार दोनों ओर है । परिचम 
मे जीवन का एकमात्र आधार भोतिकवाद है ओर 
पूवं मे धार्मिक भावना का अतिरेक । | 

जब पूर्वं ओर पश्चिम मे भावों के आदान-प्रदान 
की मात्रा जोर पकड़ गयी तब पूवे मेँ एक नवीन 
भावनाकोष का जन्म हृश्रा । अर यदी नवीन भावना- 
कोष हे वादच्रयी का विवाद्‌ खड़ा करने का हेतु । 

नवीन भावना-कोष को हम नवीन विचारधारा 


मी कह सकते हँ । परन्तु विचारधारा एक प्रकार 


रहस्यवाद, वि 

चारतत्त्व रौर 

 भनुभूपितत्त 
दोनों कास 


से मस्तिष्क का विकार होता है जब कि भावना हृदय 
का संस्कत एवं मूत्ेस्वरूप ४. 

प्रस्तुत लेख कं विवेचनीय वादत्रय में रहस्यवाद 
का स्थान पिला हे । रहस्यवाद्‌ का विकास हृदय 
श्नोर मस्तिष्क दोनों से सम्बन्ध रखता है । जहां 
तक रहस्य का अथं शुद्ध आत्मतत्त्व से सम्बन्धित 
ह वहाँ तक रषस्यवाद्‌ का तेत्र हृदय रहता हे । 


धष स्वरूप वह 
साधन दहै जो 
इश्वर या ब्रह्म 
से संयोभिक 
साक्तात्कार 

स्थापित करता 


है । 


( ८३ ) 


ओर जहां इसका हृदय से सम्बन्ध हटने लगता 
वहां विचार तत्तव का प्राधान्य बदने कं कारण यहो 
रहस्यवाद मस्तिष्क का विषय वनने लगता दे । 

मनुष्य कौ रचना का मूल्य हृदय अर मस्तिष्क की 
सूच किन्तु सरहस्यमय स्थित्ति पर ही हे! इन दोनों 
ही अघो मे विकार होना संसार में प्रवर्तित होने 
का श्रीगणेश दै । भावना हृदय की अयत्नसाध्य 
सद्म क्रिया है खोर विचार-तत्व (तथ्यातथ्त निर्णय) 
मस्तिष्क के विकास क्रम के अनुसार स्वतः प्रस्फुटितः 
विवेक-कोष के ज्ञानतन्तुच्ं की कोमल प्रकस्पना 
ह । वस्तुतः रहस्यवाद का अधिक सम्बन्ध है हृदय 
खे ही । अन्तरात्मा कं शुद्ध स्वरूप का स!दयं कं सहारं 
सहसा स्म्रतिगस्य ही सकना दही रहस्यवाद कहलाता 
हे । थवा ब्रह्म या ईश्वर की काल्पनिक प्रतिमा 
का संयोगिक सात्तात॒कार तथा स्पष्ट अभेद्य एवं 
तात्कालिक अनुभव ही रहस्यवाद हे । 

यह तो ह्या रहस्यवाद का वास्तविक स्वरूप । 

रहस्यवाद का यह्‌ स्वरूप भारत क ` प्राचीनकालीन 

ऋषि, मह्‌षियों न खब समभा हे । हिन्दी-साहित्य में 
भी दादर; कबीर, नानक आर दृस्रे-द्सर भक्त एवं 
सन्त कवियों न रहस्यवाद कं इसी स्वरूप को खोल- 
कर सममाने का अयल्न क्या है | प्रकृति श्र 
परमेश्वर का रहस्योदूघोटन करने मै सप्रयल्न रहकर 
जही तक हो सका इस आर पर्याप खोज की ह । 

परन्तु जहां हृदय का छ्रत्रिमं स्वरूप मस्तिष्क क्‌ 
विवेक-कोष पर अपना असत्य आरोप करता दहै 


द्यायावाद उक्ष 
सिद्धान्त का 
द्मन्वेपर्‌ ग्रयल्ल 
है जिसकेद्वारा 
रहस्यवाद क 
शरोर उन्सुक्‌ 
होने का उत्सा 
ह होकर जह्य 
या इश्वर के 
साथ संभवतः 
सयोग की श्रा- 
शा पैदा हो 
सकती है । 


( म्शे ) 


वहो से जो रहस्यवाद नाम का एक नवीनवाद्‌ 
निकलता दै बह है वत्तेमान हिन्दी - साहित्य में 
प्रसिद्धि पानवाला छधायावाद्‌' । 

दायावाद्‌ ब्रह्यया ईश्वर के साथ आत्मा का 
संभवतः संयोग-साक्ञात्कार श्रार तात्कालिक अु- 
भव का सिद्धान्त दहै । क्योकि हृदय का आडस्बर 
पृणँ आरोप ओर मस्तिष्क का विवेक पणें वेशिष्छ्य 
ही इसके जनक है । 

ह्वायावाद के लिये वेलजियन कवि सैटरलिक 
कहता हैः 

{11086 10811701078 &18.8108 0{ & 688, 
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जव से पूवं ओर पञ्विम का भाव-संघषें हु्ा दै 
अप्र जी माषा के ५18८500» शब्द्‌ के ।रहुस्यवाद्‌, 
पौर शायाबाद दोनों ही पर्यायवाची सममे जाते हे । 

वैसे तो रहस्यवाद शब्द्‌ अपने मूल चरथं मँ 
भावना या आन्तरिक अनुभूति का नाम है, जिसमें 
मनुष्य दश्य-जगत्‌ कौ सूक प्रेरणा से च्भिभावित 
होकर सामान्यसत्ता की खोज करके उसके साथ 


 सान्ञात्‌ एवं संयोगिक सम्बन्ध की स्थापना कर 


लेने पर एक अलोकिक-वेभव को प्राप्र हो जाता है । 
एक सच्चे रहस्यवादी के लिये संसार कं सभी 


पदार्थं उस अनन्त सत्ता के द्योतक है जो स्वयम्‌ एक 


बड़ा भारी रहस्य दे । जिख प्रकार एक कलाकार 


की कृति का सौव्यं उसकं स्वयं के स्वरूप का 


% 


च्रनुभव करा देमे में समर्थं होती है उसी प्रकार 
दृश्य - विश्व उस परम श्रष्ट कलाकार का भाव 
सामीप्य स्थापित कर देनमेंश्रेषठ साधन का कायं 
करता दे । इसका कारण दै कि उस कलाकार की 
कला की कलात्मकता पर मुग्ध होकर हम जव अपने 
स्वरूप को भुला देते दै तब हमारा इस कला के- जिसे 
देखकर हम निजत्व से परे पड़ जाते है - कलाकार के 
साथ तादात्म्य स्थापित होने से साक्तात्‌ संयोगिक एवं 
स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित दहो जाता ट । 

यद्यपि यह्‌ सब कु दहयोता बाह्य जगत्‌ के संसगं 
से ही ह परन्तु इसकी अन्तिम अवस्था-जो परमा 
नन्द दशा होती है उसका इन बाह्य (सांसारिक) उप- 
करणो से कोड सम्बन्ध शेष नहं रह जाता हे ! यह्‌ 
हे काव्य में रहस्यवाद का स्थान 

जहां रहस्यवाद की -्राथसमिक श्रवस्था उपस्थित 
होकर रह जाती है, वहा रहस्यवाद का नाम ाया- 
वाद्‌, होता है । वतमान हिन्दी-सादित्य संसार मे इसी 
'छायावाद' की छाया नजर आती दे । बल्कि इतना 
भी नहीं । अवतो लोग णेसी रचना को छायावादी 
रचना कहने लगे हैँ जिसका कोई अथं स्पष्ट नहीं हो; 
क्रिष्टता जिसका धार हो, अनथं जिसकी चास्मा । 

कहां वह विश्वात्मभाव जहाँ रहस्य का उद्रम 
होता है । ओर काँ उसकी वतमान परिभाषा 

यहाँ ह्यायांवाद श्रौर रहस्यवाद का मेद्‌ स्पष्ट करने 
के लिये यह कहा जा सकता है कि विश्वात्म का एेसा 
विवेचन जिसमे विचारतन्तव कः अडम्बरपुणे हृदय 


सकेतवाद्‌ वि 
म्ब-महण क्रि 
या का सूषम 
किन्तु 
एव मूतस्वरूप 
ह । यह॒ एक 
म्रकारकी शै 
ली विशेष दै 
जो आदशे-त- 
त्वं की सृष्ट 
करमे भ समथ 


है । 


स्पष्ट 


( ८& ) 


सं संयोग रहे, वह छायावाद्‌ । आर जहां श्नुभूति- 
पणं संयोग रहे वह रहस्यवाद हे 
रहस्यवाद का स्वरूप बदलते-बदलते द्वायाबाद्‌ 
आर दायावाद्‌ का सिद्धान्त फिसलते - फिसलते 
संकेतवाद का रूप ग्रहण कर लेता है। हिन्दी- 
साहित्य मे याजकल या तो यावादी या संकेत 
वादी दो ही प्रकार के कवियों का प्राचुय दै। 
संकेतवाद्‌ ( &$101001;81 ) एक प्रकार का 
कविता का वह दंग हो सकता दहै जिसमें प्रकत केः 
द्वारा अप्रकृत का बोध संकंत रहता ह । इस शली 
को “मूत्तवाद्‌” भी कह सकते । हृदय को भावना का 
इजहार किसी तद्र.प संकेत के सहारे प्रसफुटित होता ` 
हे । हश्य-जगत्‌ कं पदार्थो का प्रतिबिम्बा छाया 
संकेतवादी कवि के विचरण-त्ेत्र की सीमा बनाते हे । 

संकतवादी का कायं प्राकृतिक पदार्थो की कला- 
स्मकता खोजना दै । संसार का कोह भी पदाथ 
अतुपयोगी नदीं । प्रत्येक पद्‌।थं की रचना एक' 
मसलहत - रहस्य- ह । इसी रहस्य को आदश. 
दृष्टि से प्रकाश मे लाना संकतवादी का उदेश्य 
होता दे । 

संकेतवाद का क्तेत्र वाह्य-विश्व का ओर विचार 
तत्त्व का सम्पकंस्थल हे ! संकेतवादी का विचारतच्त्व 
जव कभी अधिक “विकसित हो जातां है, वह्‌ संकेद 
हेत्‌ -टश्य पदार्थो- का लोप करके भावना की 
ललित-लहरियों पर उतराने लगतादहै। 

उपयु क तीनों ही वाद यद्यपि हमारे यहां भ्राचीन- 


निदान विदा 
` म हमार आ 
चार्य ने माव- 
चैन्रण - विधि 
की समीक्त 
बहुत गहरी कौ 
है) हृदय का 
विकार मस्ति 
ष्वः के विवेक 
तन्तुञ्रो की 
सहायता लकर 
कान्यका स्व 
रूप धारण 
करता है वि 
 चारका चित्र 
कल्पना-मूलक 
संकेत है । 


| ( ८७ ) 


काल मं भी भ्रस्तत थे, परन्त्‌ हिन्दी-साहित्यका 
वतमान स्वरूप- जो निस्सन्देह्‌ पूवे शार पञश्िम कै 
टक्षर से उद्धत विचारधाराका परिणाम है-आआज 
इसी वाद्य का एक अनृठा शार विवाद्‌ास्पदस्वरूप 
लेकर उपस्थित हो रषा है । अथवा यह हमारे 
प्राचीन आचार्यो के विचार-विनिमय-सिद्धान्त के 
स्वरूप में हजारों वषे पूवं, संसार के जागने से पदिले 
ही, उपस्थित हो चुकं हे । यह तो बात ही दृसरी है 
समय के प्रभाव से उनका विलोपन होकर फिर 
उद्व होने का लया साधन पाने के कारणवे नया 
रूपः नई परिभाषा अर नया विवेचन पाकर पुराने 
होकर भी नये हो जार्यै । 

साधारणतया विचारधारा के दो मुख्य विभाग 
हो सकते है ( १) प्राज्ञानिक ओर ( २ ) वैज्ञानिक । 
्राज्ञानिक विचारधारा या बोद्ध-विचारों का सम्बन्ध 
भावना से हे। 

हमें शाखो ने बतलाया है किं अखिल-संसार एक 
रेसे हृदय का भाव-चित्र है जिसकार हस्य जानना 
कठिन ही नहीं दुस्साध्य हे । प्राचीन अन्वेषकों ने 
भाव चि्रों को व्यक्त करने के लिये निदान-विदया से 
कायं लिया हे । 

हमारे देवी-देवता की मति्यँ भावनाश्मों के 
व्यक्ति स्वख्प हँ 1 भाव एक एेसी सृच्म वस्तु हे 
जिसका को चिच नहीं बन सकता । परन्तु फिर 
भी भाव समीत्तकों ने उनके आकार निशित करने 
कीचेष्टाकीहे। 





( प्प ) 


नवरस के लिये पहिले अध्यायो में बतला चुके 
है कि यह्‌ नव प्रकार की चित्त वृत्तियो हँ । सभी 
काव्याचार्यो नै रस को भावात्मक-वस्तु माना है । 
हन नव भावना प्रधान अवस्थानं कं निदान-विद्या के 
अनुसार रंग, स्वरूप आर काय कल्पित किये जाकर 
इन्द चिच्ररूप दे दिया गया हे । 

मप देखते है, कालारंग शोक का चिहदे। 
क्यों १ किंस सिद्धान्त के आधार पर? कालेपन 
सेओओर शोक से क्या मतलब ? श्वेत रंग ही कीर्तिं 
का द्योतक क्यों माना जाय आर दूसरा स्गक्यों 
नहीं १ इन विवेचनात्मक प्रश्नों का उत्तर यदीह कि 
निदान-विद्या ने भावनां को व्यक्तं करने के साधन- 
स्वरूप यह्‌ संकेत नियत कर दिये हैँ । अप देख सकते 
हैदोर्मेसे दको शेष करने पर शून्य शेष रह जाता 
हे । यद्यपि शून्य का कोद महततव नहीं परन्तु "नास्ति, 
का भाव हृदय मजो विकार उत्पन्न करता है उसका 
` संकेत यह शन्याकार ( ° ) दै । अस्तु, हमारे शाखं 
मे संकेतवाद्‌ का सूत्र इस रूप मे-जो संक्त का 
वास्तविक रौर तथ्यरूप है-- मिलता है । 

वतेमान संकेतवाद्‌ का सूत्र यद्यपि वही निदान 
विद्या दै । परन्तु श्राजकल उसमे अर वत्तेमान 
संकेतवाद में रात-दिन का श्न्तरस्पष्ट है । आजकल 
 संकेतवाद को रहस्यवाद के साथमिलादेमे का 
एकान्त एवं अविकल प्रयत्न चल रहा दै । ओर 
इसका कारण है दो विचार धाराच्मों का संघं । 


विचार-वेभव पर ` 
कतिपयं 
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खम्बतियां 


महामहोपाध्याय पण श्रीभिरिर शमौ जी चतुर्वेदी 
व्याक्रणाचाय, प्रिसिपेल महाराजाघ्र 
संस्कृत~कालेज, जयपुर्‌ । 

श्रोयुत पं० प्रभुनारायणजी ‹सादहित्यरलः “सद्यः ^नाच्या- 
चार्य" विरचित ।विचार-वैभव' पुस्तक क बहुत से अंश मैने 
्रवधान पूवक पदे है । इसमें सहृदयजी ने कविता सम्बन्धी रस 
अदि अनेक विषयों प्र दांशंनिक रीति से मार्मिक विवेचनां 
की है । नवीन ढंग की लेख शैली में प्राचीन विचारों का समथन 
इस पुस्तक में मिलता दै । यद एक नई शरीर महत्त्वपूणं बात 
द । अब तक नवीन दंग से इन विषयों पर लिखी हृदे जो पुस्तके 
` देखी गई है, उनमें प्रायः शब्द्‌ जाल मेँ सिद्धान्त धिप जाता है, 
ग्रन्थकार का मन्तव्य क्या है-यह कई अंशो भे दुर्बोध हो जाता 
दै, किन्तु हषे की बात है कि सहृदयो की इस पुस्तक में यह दोष 
नीं है । आपकी भाषा मं सिद्धान्तो का स्पष्ट प्रतिभास हे । ङ 


स्थानों मेँ आपसे भेरा मतमेद अवश्य है, किन्त ठेसी मदत्वपूं 
पुस्तक लिखकर सहृदयजो मे हिन्दी साहित्य को अच्छी सेवा कौ 
ह- यह्‌ कहने में मुभ कललं भौ संकोच नही । सह्टदयजी को सनन 
सीलता पर मुभ पृं परितोष दै । मेश करता हूं कि हिन्दी 
स्पहित्य कैच मं यह्‌ पुस्तक सुयोग्य प्रतिष्ठा का उपयुक्त स्थान प्राप् 
करगी, आयर सष्दयजी कं दारा आगे भी एसी साहित्य सेवार्थं 
होतो रेगी । 


श्रीयुत प्रोफेसर द याशङ्रजी दुष, एम ०ए०, एल एल ०बी ० 
अर्थशाख-अध्यापक, प्रयाम-विश्वविद्याल्तय, 
क तथा 
भूतपूव परीच्त-मन्त्री हिन्दी-विश्वविच्यालय 
प्रयाम | 
यह पुस्तंक विचारपूणे है चमर बडु परिश्रम से लिखी गदं 
दै । इख उत्तम पुस्तक कं लिखने क लिये मेँ सह्दयजी को हार्दिक 
बधाई देवा र । सम्मेलन परीक्ाश्मों कं तथा अन्यं विश्व-विद्या- 
लयो को उच परीन्लारो के विद्यार्थियों क ्िये यह्‌ बहत उपयोगी 
सिद्ध होगी । 
` आषा ^ आञ्त अव्वल एव्म एका [परक 1.4. 
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